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क्रतिकारी बारहठ कसरीर्सिह 
व्यक्तित्व एवं कुतित्व 


८ प्रथम खड 1 


प्रकाञकीय 


भारत के कातिकारो जनतश्रीय श्रा-दोलन के इतिहासमें स्वर्गीय तूर 
वेसरीनिहं वारहठ का उल्तेखनीय स्थान दं । उाकूर कैसरीरिह बारहढठ की 
देशभक्ति श्रनुकररणीय वे श्रनुपम थौ । उनके जीवन क्य एकं मात्र उटश्य देश 
कौ स्वाधीनता के लिए काय करनाया। वे घम प्रचार, समाज~मुधार, शिक्षा- 
प्रसार रौर जातीय सगढ्नके माध्यम से राष्टीय चेतनाव देण भविति षी 
भ्रावनीश्रो कै प्रचार-प्रसार के लिए श्रवलरतये। उने श्राग्लन साप्राज्यनाद 
का जीवन भर प्रर विरोध क्या श्रीर श्रपना जीवन राष्ट की समपित 
कर दिया। 


बारहठजी बहुमुदीः प्रतिभा म॑म्पनयथे। वे उ्ृष्ट कोटि वै बुद्धिजीषी, 
विचारक, लेखके श्रौर क्विथे । साथ दी श्रुत वक्ता, प्रचारक धीर सगठक 
ये । वे बहुभापाविल्‌ श्रीर्‌ श्रनेक विषयौ के ज्ञाता व प्रकाण्ड पडितिथे। सस्कृत 
भ्रात, श्रपश्र श, डिगल, पिगल, व्रज, वगला, मराठी गुजराती, हिदी श्रादि 
भाषाभ्रा के विद्वान तथा भ्रगोन, उ्योनिप समोत, धम, दशन, इतिहास कै नाता 
ये! श्री बारहुठजी की शैली मार्मिक, प्रभावोत्पादक, सरत वं प्राजल थी भ्रौर 
लेखो म भावगर्भीय विचारो की परिपक्वत्रा भिलक्ती है 1 छाकुर साहमगरे 
्रतयक्त शब्द म विदेशी सत्ता कै प्रति क्राति की हकार है। सरल, मुबाघ व सशक्त 
वौरश्त की प्रधिकाशं काव्य रचनाए स्वधम वे राष्टरीयं भावना की परिवायक है। 


श्रकादमी ने ठाकुर केसरौसिह वाग्हठ के व्यक्तित्वं एव कृतित्व के प्रकाशन 
के महत्वपूरा निय लिया श्रौर यथानिणाय इसका प्रथम खड प्रस्तुत दै । 
प्रय प्रकाशन मे न चाति हुए भी परिस्यत्तिवश विलम्ब भ्रा, इसका सेद है। 
दस ग्रथ वै सवसन-रुम्पादन हेतु सम्पादक श्रय-डा देबीलाल पालीवान, 
डा ब्रनमोहन जावतिया एव धी रतहर्मिह “मानव '” को हादिकं धन्यवाद ज्ञापित टै। 


आशा दै सुधिजनं इस प्रकाशन या स्वागत करगे । 


उदयपुर 


ठह्मौनारायण नन्दवाना 
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निवेदन 


उनौसवौ णती का उत्तराद्ध , वस्तुत राजनीतिक चेतना के विस्तार का 
समय रहा है ! समय के साथ साय अप्रेल वे पाव सदे म द्डता क माय जमते 
मपे तेधिन साथ ही उतनी ही सकल्प शक्ति केः साय राष्टीयलय कमी भावना भी 
जड प्व-डती गई । राजस्थान फी दशी र्यासता मे इस नई चेतना पै श्रभ्युदय 
मे धामिकग धूनर्जागरण का महत्वपूण योगदान रहा है । स्वामी दयानेद सरस्वती, 
विवेकानद, साधु निश्लदसि सन्यासी श्रात्माराम, स्वामी गोविन गिरि प्रभृति 
सतो मै धाक एव सामाजिक सुधार वी दिशा मे बडायोगदिया। स्‌ १८६२ 
ई० से १८८२ ई० तक स्वामी दयानद नं ब्रजमेर, भरतपुर, वमैडा, चित्तीडगद 
धौलपुर, करौली जयपुर, जोधपुर, ममूदा जयपुर प्रौर उन्यपुर बौ याच्ना कर 
श्रपने उपदेशो से धामिन सीरता से मुक्त होने का मागं दिखाया । 'सत्थाथ 
भ्रकाण" का तीय खड ता उ-होने उदयपुर म ही निख बर समाप्त कयि था। 
उन्हति ही सवश्रथम स्वराज्य" शब्द क्या प्रयोग क्या जौ बाद मे राष्टरीय 
श्रादोलन की आ्आधारशिता वना । विवेवानद ने राजस्थान की तस्ण पीठी नो 
वडी गहराई तक प्रभावित विया । स्वामौ मोविदभिरि न भिगोही, इ गरपुर 
भ्रौर वासवाडा कै श्रान्दिसौ त्रा म, साधु निश्लदाक्त श्रौर श्रात्माराम ने 
हाडोतीक्षे्र म जो घम-सुधार वा भ्राद्दोलन चलाया उसका भी व्यापक प्रभाव 
पड़ा । राजस्थान म भतण्चेतना गो प्रबुद्ध करन म इन साधु-सता ओर समाज 
मुधारको का कडा यौगदान रहा श्रौर भ्वर्ती युग म, राजनोतिक्र जागरण गी 
येता मे, इनके प्रेरित उपदेशो ने बडी सहायता की ॥ 


राष्टीय चेतना कफो जाएत करने, प्रधिकयरो की लडाई का समयन कलनं 
पतेथा स्वेत नता की भावना को बलवती प्रेरणा देने मे राजस्थान क कवियो का 
महत्वप्रए योगदान गहा है । राजस्थान की काय प्ररम्परराको समम दै चिए 
जन श्रा-दोलनं की पृष्ठभूमि को जानना श्रावश्यवः टै क्योकि स्वततता कपे 
पृष्ठभ्रूमिमे ही यहा माय सृजन व विकास मम्भवहारहाटै। इन कवियो के 
काव्यम चाहे अची कलाप्मक्ताक् दशन नोते हा षर यहेसत्थहैकि उहानं 
साभती णापण से पौडिते जनत्ता को जगाया म्रौर एक नर्ृद्ष्टिदी। दमौ जन 
आ्आदोलन न जादि का मया विह्न दिया । इन जन क्वियोन जन साधारणा 
के मनम अरपुव साहस तथा श्रात्मवल का सचार क्या । विजयर्िह्‌ पयिक, 
कैसरीर्सिह बारहृठ जयनारायरा व्या, हरिभा- उपाध्याय मारिक्यलाल वर्मा 
गणशीलाल उस्ताद, गोकुलभाई भट्ट, ही रालात आस्प्री, वाला दादल सुमनण 
वोशी प्रभृति भ्रनेक केवि-कायवताग्नो न जनता का नेतप्व दन कं साय सायजन 


को उत्तेजिन केर जुकते रहन कौ बलवती प्रेरणा दी ब्रौर सशक्त जनकव्ण्यका 
सृजने दिया! इन क्विया की वाणी नं नत्वालीन परिवेशमे ज्योनिम्नम्भ क 
कामं विया ग्रौर राजस्थान की कोटि-बोटि जन कौ पौडा एव प्रात्रोश मो 
मुखरित कर, जुल्मी कं सिंहासन का जवदेस्त चुनौती दी 1 


वेसरी बारहढ शाहपुर कै निवासी ये । उदयपुर कै महाराणा सज्जन 
सिट न इनकी कविता पर मुग्ध हाकर जागीरमे कर्द्राम दिय धे 1 बद मै 
कौटा चले श्राय । वैसरीमिह्‌ क्ली प्रक्षा सहन तथा हिन्दी मे हर्द । इम 
्रतिरिक्त इहे काय साहित्य ज्योतिष, -याय, वेदात प्रादिकाभी ज्ञान था। 
आपने श्रपन पिता तथा महामहोपाध्याय श्यामलदासं से शिक्षा प्राप्तकी 1 


कैसरीसिह का क्रातिकारियासे निक्टकासवध रहा है । हानि बम 
राड से सगधित जीरावरर्बिह वारहटठ इरे श्रनुज थ श्रौर शचीद्र मायाल के 
साथौ तथा मत्यु दड भोगने वाल प्रतापसिह्‌ इनके पुमये। इहे ्रनेक वार वदी 
वनाया गया श्रौर यातनाय दी गर्द । वे जीवन क श्रारम्भ मे विप्लववादिमो कं 
भरल समथक समय मागदशके श्रौर मेता ये } उनकी योजना थी क्रि तत्कालीन 
राजपूतान बै राजघरानो को स्वतत्रता के प्रति प्रेरिति कर अप्रजा के विष्द्ध 
्िद्रोद्‌ का वातावरण बनाया जाय ॥ उदं काव्य-मून का काश बहुत कम 
निना नेकिनि दश-गौरवे प्रात्माभिमान श्रौर परपयाश्नो कै प्रति सम्मान वैः भाव, 
उनक भ्नेक छदौ मे व्यक्त हृए है । उ हान विविध विषयो पर लेखनी चलाई, 
सपिन मूल स्वर राष्टीयताकाही रहा । उनके ध्वेतावनी कै श्रण्द्ूया तो 
एनिहा्तिकं खुपात्ति श्रजित कर्चुवै हि) 


राजस्थान साहित्य भ्रवादमी ने फछ्रातिकारी स्व कैसरीर्सिह वाट कै 
सम्पू साहित्य कै प्रकाशनं का निणएय वपो पूव दिया था । विद्वान सपादको ने 
ह्मी सामप्रौ षा सक्लन एवे सपादन म पयाप्त धम क्या है । जव मने 
श्रकाषी के श्रघ्यक्ष पद का नयि-व सम्हाला नव भुम वताया गया कि व्रातिकायी 
वारट्ढ केसरीसिह॒स्यिततित्य' श्नीर कृतित्व शोपक ग्र-य श्रभौ तक प्रकाशने की 
प्रताशाम है) सपादित सम्पण प्रय नो यदि एव्र साय प्रवाशति किया जाता 
ता उम पर यमसे गम एक साख रुपया व्यय होता जो श्रक्ादमो की श्राथिव 
क्षमता बाहरी बात थौ । फेस स्थिति म श्रकादमी मी सचातिक्ा सभान 
निगय दिवा वि स्रपाल्नि प्रय का प्रधिहत व्यक्ति समीक्नाक्रदवा सौ जाय 
प्मौर्‌ यदि उचित समभा जायत्तौ ग्रनावश्यक गण ददा दिया जाय 1 डर 
दलमजास्यं न समीक्षा ब नयित्व कौ ह्वियाघ्रौर मतम यद्‌ निण्य त्यि गमा 
ति पूर्ननयष्राए सायष्टापनासभवनदीटै भ्त दपरदाय्डाम प्रवाणिति 


ग्या जाय । प्रयम षड म वेसरीिह्‌ बार्ट एत कास्य, उनके दवाय चिमे गय 

महत्वपूएा पत, उनम लिय गये महत्वपूण पत्र, तथा उनके द्वारा लिखित 
कविराज श्याममेदास की जीवन षा मभ्मिनित विया गया है, शेप सामम्री 
द्वितीय डमे प्रफाभित की जायमी ! राजस्थान सरयारमं इस प्रथ वै प्रकाशन 
मे लिय विशप भ्रनुदान क्या, जिर लिय भ्रकादमी रज्य सरकार क प्रति 
एतन टै ! 


भ्रम यडभी वहूत विलवरे प्रवाभित हो रहा टै इसका हम सेद । कृच 
परिस्थित्तिया ही एनौ वनतो रही कि न चाहत हृए भी विल्व हाता ग्या । 
सवा दूसरा खड कव तक प्रकाशित होगा यहु निश्चित स््पसं महे की स्थिति 
मे षम समय भ्रकादमी नही हं सेमिन उस प्रकाशित रन या सकल्पित टै। मह्‌ 
सवत्पणोघ्रही पूरा हा, इ्मवे लिएु हम प्रयलणीनरै। 


भ्रका्ि श्रातुरः 
दीपावलौ, ८४ श्ध्यक्ष 
राजस्यान साहित्य अ्रकादमी, उदयपुर 





क्रातिकारी केसरीसिह बारहठ 


भूमिका 


ठाकुर कैपरीपिह्‌ बारह राजस्थान कै एक परसिद्ध कातिकारी, 
देशमक्त समाज-सुषारक, विचारक प्रीर तेवक हो गये हैँ । भारतीय स्वातन्त्य- 
सपय मे उ-होने श्रौर उनके परिजनो ने त्याग, तषशष्या ्रौर वलिदान का जो 
भरनूढा उदाहरण प्रस्तुत किथा है, उसके कारण वे भ्रौर उनका परिवार भारतीय 
इतिहास मे चिरस्मरणीय ह ! लगभग से तीन सी वपं पूवं दसी भूमि पर 
महाराणा प्रताप, उनके परिवार श्रौर सगी साथियो ने स्वत वरता भ्रौर स्वामिमान 
की रक्षा वै लिए स्वत-तरता कौ बलिवेदी पर श्रपना भुल, वंभव, भ्रमन प्रौ 
चैन सभी भ्रपित कर दियेये। ठाकुर देसरीसिह गारहठ भी उसी भाग के 
राटी निक्ते । देशे श्रप्रेजौ दासता की मेदियोसे युक्त करानेकीद॑ष्टिभे 
चल रहे क्रातिकारी श्रा दोलन मँ केषरीक्िह न केवल शरीक हए, अपितु उनके 
भ्राता जोरावरत्तिह पुत्र प्रतापसिहः, जामाता ईश्वरदान श्रारिया तथा अयं 
प्ररिजिनो ने उसमे स्रिय रूप से भाग त्तिया। प्रतापसिह शदीद हो गया, 
जोरावरतिह श्राजीवन फरार श्रवस्या मे जीवन श्रौर मौत के साय श्र सिचौनी 
स्ता दम्ा दर-दर भटकता रहा, उनकी पैतृक जगीर एवं सम्पूण सम्पति 
जन्त करती गई श्रौर उनकी पट्नी तथा परिवार कौ अ्रसहाय द्योड दिया गया 
कितु उहोने सव दुव सद श्रौर उर्‌ तक नहीं की ! समी प्रकार के प्रलोभनो को 
करतत हए श्रदम्य ठाकुर केमरी श्रौर उनके परिजन श्रपने माग प्र 
चलते रहे मरौर कभी विचलित नदी हृए । 


वेसरीसिहबा जम सम्वत्‌ 1929 मामशीप कृष्णा 6, तदुनुख।र 21 
नवम्बर, 1872 ई को राजपूताना की मेवाड राञ्ास्तगन शाहपुरा रियाश्तत की 
मपनौ पैतृक जगीर पैः याव देवरा र हृध्ा। वे चारणा जाति के इतिहास 
सिद्ध सोदा षारहट चण मे उत्प न इए ये । मेवाड के भ्र तगत शहपुल राज्य 
म ठाष्र बैसरौसिह के पूरव पुम्पो की जागीद स्थित थी। इस परिवार को 


10] श्चतिक्नारी वारहुट वेप्ररोरसिंहे व्यक्तित्व एव कूतित्व 


शाहृपुरा पञ्य के प्रथम ध्रेणी कै उमराव सरदायौ क समने इज्जत मिती हई 
शी केरोरिद मार्ह कै पिना कप्प्तिटं ने श्रपनी कुशलता, युद्धि-वैभव 
तथा क्षमकताके कारण राजपूतानां की समस्त रियतो म सम्मान प्राप्त 
क्रिय तथा त्त्वातीन राजपूतानां एव मध्यमारते म अरतिद्ध राजनीतिन 
मानै भये । 


ठाकर कृष्णि वे तीन पृत्र हृए- केसरि, विशारिट प्रौर जोरावर 
सिहं । गक्रुर दृष्यत स्वय विचारो से स्वाभिमानी प्रीर देशभक्तये। व श्राय 
समाज के भवत स्वामी दयान द सरस्वती के टट शिष्यो मये। वे न केवल 
विदेशी दासता वै विरोधौ ये म्रपितु राजा-महाराजाभरा मे चरिव, व्यव्ह््र एव 
विचारोमे जौ हीनता उत्पनहा ण्ड यौ उप्तेवे वहत धरस्तथ।> यह 
स्वाभाविक या त्रि उनके न विचारो का प्रभावे उनकी सतान पर पदता । 


केसरीमिह्‌ के ज-मङे एक मसि बादही उनकी ज-मदावरी का देहात 
हौ गमाश्रौरव माके स्नेह प्रीर लालन~पालन से धवित हयो गये! उनीषी 
शताब्दी के प्रतिम कयल तक्र भारत के भरविकांशि देशीराज्योमे शिक्षाक श्रीर 
बहुत कम ष्यान दियाजाताथा। अपिकाश नरेश स्वय शिक्षित हति ये 
भ्रौरसामाय जने को शिक्षित करने के राजाके कतन्य काउ भान नही था॥ 
समकालीन नरशा मे मेवाड़ के महाराणा सज्जनर्िह (1874-1884 ई) 
उने प्रगतिशील रजाग्रो मेसेये जिटृनि प्रपने रज्य म याडा महत 
धिक्षा-प्रचारक्ा काय प्रारम्भं क्िया। महाराणा सज्जनति्ुषौ इसन उदीर्‌ 
नीति षै फस्वस्प उनके भ्रामात्य तथा विश्वासपात्र सलाहकार प्रर 





(1) टाकु कृस्णत्निह साहिप्प एव इनिष्टास्र के ममन श्रीर्‌ विद्धणनु तेलक ये । 
उनकं दवारा लिसन राजपूतान मै तत्कालीन इतिदास से सर्म्बाघत लगभग 
1000 पृष्ठो का एक वृहद्‌ ग्र-य “ वारहट इष्य का जीवन चरित्र श्रीर 
दाजपूनाना का अपूव इतिहासः भ्रमो तकं अप्रकाशित है दसं प्रय मे 
तत्कालीनं राजनतिक स्यितियौ का मुला श्रौर वास्तविक चित्रण प्रस्तुत 
क्रिया गयादै। दटोने मक्त मूयमल मिश्रण की सुप्रिद ठेचिहािक 
क्म्य रचना “वय मास्त्र'' की हि स “उदधि-मधिनी' रीकाभी कीीयी। 
उहवि एक वह्द्‌ दिग शब्दकोश "क्ये रचनानीग्ची। 


भूमिका [11 


वीर्‌ विनोद इतिहास प्रय के सुप्रसिद्ध तेखक विराज ए्यामलदासग्के 
प्रयत्नोसे वि स 1937 (1880 इ) म उदयपुरमे चारण जाति के वच्चो 
की पढाई के लिये चारण षाण्शाला म्रौर चारण द्धात्रावासकी स्थापना 
की मई 1> ठाकुर बृष्णस्ह स्वय भौ महाराणा सज्जनर्बिह के 
विश्वाघपात्र तथा कव्रिरजा प्यामलदाम के सहयोगी रहे । चारण पातभाता 
की स्थापना होते ही बालक केसरीिह प्राठ वप कौ भ्रायु म शिल्ला 
प्राप्त करने कै लिए भ्रपने पिता के पास उदयपुर भ्रा गया, जहा पडित 
गोपीनाथ शास्त्री के सर्गानिध्य मे उसका विद्याघ्ययन प्रारम्भ हप्र । बाद मे 
उनके दो श्रय भ्राना किशोरसिहप्रौर जोरावरसिंहं भी चारणं पाठशाला मे 
श्मघ्ययनाथ उदयपुर श्रा गये। 


सेसरीसिहिविस 1946 फे श्रत तक चारण पटशालामेषदे। विस 
1947 मे केसरोसिद का विवाह कोटा यज्या तगत कोटडी ठिकानि मे कविराज 
देवीदानजी जी बहिन सुधी माखिब कुवरसिहो गया प्रौर उसर्ब तप्वाल वाद 
चिस 1948 (1891 ई) म महाराणा पनह्िह की रेवा मे राज्य-काय 
करने लगे \ चिवाह्‌ वे लगभग तीन वप उपरा-न विस 1950 (25 मई 1893 
ई) म उदयपुर म कविराज प्यामनदास बी हवेली म, जहां ठकू कृष्णसिह्‌ 
रहूतेये मप्िक्यक्‌वर कोकोख से देशका नाम उज्ज्वल करनं वाल वीर 
प्रप्रताप काजमहृत्रा। 


ैशरीठिह्‌ श्रषनं पिता ्रौर क्विराजा ए्यामलदास के मार्गदर्शनं 
मेवा राज्य की सेवा मे काम क्रने लगे । क्विराजा ए्यामतदासने महाराणा 
सज्जर्नासिह के देहावसान कै बाद धोरे धीरे शासन कायस हाय खौचलियाथा 
सतिये महाराणा फतहरसिह छादुर दृष्णसिह श्रौर उनके पुत्र के्षरीसिहको 
भ्रपना विशवासपाग्र रलकर इनके दारा सभी गोपनीय एव महत्वषूण काय करवाति 


ये 1 त्तु श्रातरिक पदयत्र प्रौर भ्रग्रोज सरकार के साय उठने वाते विवादो 
से निपटने के लिये महाराणा वौ प्रपान म्री पदपर नियुक्न करन क लिये 





[1] छकरुर बष्णसिह्‌ कविराजा श्यामलदास के मानजेये भ्रौर उनके परम 
विश्वास्पायोमये। 

{2] इरी भाति राजशूत जागीरदारो दे बच्चों क्य शिदा ङे लि उदयपुर में 
नोवत्स सून खोला गया जिसको यादसे ग्डाक्र कालिन काम्प्प दिया 
गबाजो भौर जो महाराणा भूपाल नोबतल्स वतिज वे नाम ते क्हलाया। 


12} श्रात्िकारी वारहुर बेसरी्िह व्यक्तित्व एव एूतित्व 


शरप्रजीभेपामं विद्वान किक्ती चतुर भौर राजनौति-पटु तथा व्रुटनीति प्रपर 
व्यक्ति की श्रावश्यक्ता हृदं 1 कैसरीतिह को यह्‌ काय सम्पादिते करने का 
दायित्वं दिया गया पितता स्र पुत्रके स्वाभिमानी एवे दशमक्तिप्रुणा विारो 
के मुताविक उनका ध्यान मादी [कच्छ] बे राजनीति-द्ष एव देलमक्त श्री 
श्यामजी कृष्ण वमा बार-एट- ला कौ प्ररं ग्याजो महाराणा फतह्मिहगे 
राज्यकालके प्रारम्भम कविराजा श्यामलदास की सलाह पर पिले नी 
मेवाड की शाच्तन परिषद महदृराज समा केः सदध्य नियुक्त हाकर कायकर चु 
घे! टद्रुर कृष्णाषिह की भाति श्यामजी ढृष्ण वमा भो महपि दयान-दकेषट् 
श्िष्यये। वै तन तक रतलाम राथ्यके दीवान भी रह्‌ चुकये। एस समयते 
श्यामजौ दृष्ण वर्मा ब्रिटिश रासता विरोधो स्वतिधूय भावनाग्रों से भोतप्रोत 
हो चुके थे । सभवत उह स्वतत्रता सधप के लिय दतिदास-प्रसिद्ध मवाढ 
राज्य को श्रपना श्रागामौ काय-क्षैव मनानेकौी बात साची हो। दसतिये जव 
केमरो धिह उनका बुलानि भ्रजमेर गत्ता व सितम्बर 1893 ई मे उदयपुरभा 
गये दितु शीघ्र ही उनका मन उचट गया! पिघडे एतं सामन्ती बपना से 
जक्डे मेषा राज्य मे रहकर श्र्रेजी सरकारे विरूढ कुं कर पाना उदनि 
श्रसम्भव पाया भ्रौर वह्‌ शाहपुर रियासत भौर भ्र्रेज सरकार ते सवधित तेवा 
कतिपय भ्रातरि विवादा को महाराणा के पक्षम निषटा क्र वापस नोट 
भये 1" 


श्यामजी कृष्णा वर्मा कौ मेवाडम श्रघानमघरी के तोर पर नियृक्ति से 
महाराणा भोर श्रग्रेजो बे मम्द-धो पर्‌ विपरीत प्रभाव पडा । श्यामजी के उग्र 
विचायोवे सभ्य मश्रग्रेज सरकार को जानकारी थी। महाराणा फतहि 
स्वय स्वाभिमानी वश~गौरव के रक्षत, स्वतत्रता-्रिय एव मेवाढ राण्य के 
भ्रातरिक मामलो मभ्र्रेज सरकार ङे दस्तक्षष के विरोपौ थ 1 जिससे भग्न 
सरकार के श्रथिक्रारौ प्रारम्भ सं ही उने कन्ध घे रोर उनको राण्यगी स हटनि 
वे लिये वडयत्र कररहैथ। श्ामजी बृष्ए वर्मा जस म्यक्तिकौ उदयपुर 
युलाना उनकी सरकारे विरोध पडयत्र गा? स्वाभाविक स्पसटठादुर्‌ ष्णा 
हका भी महाराणा फा विश्वासपात्र बनकर मेवाड मे क्रम करना भप्रेज 





{1] 1897 ई मश्यामजी हृष्य वर्मा भारत दोदर गूरौप चले गये भौर 
सम्दन तथा पेरिस म र्कर उ होने देश कौ स्वतय्रता के लियै क्रति 
कारियो को सगठित करने तया सशस्त्र सधय की तयारी के तिये काय 
नमि । 
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रकार कौ श्रलरने लमा भौर अ्ररेन सरकार महाराणा एर अधिकाधिक दवाव 
डालने लगी जिससे ठाकुर ङष्एर्बिह का महाराणा की सेवा मे कायं करना 
करन होत्रा गया । उधर महारा फतहि स्वाभिमानी प्रौर स्वतनता-गप्रिय 
होते हृए भी सामाजिक, राजनैतिक विचाराकी दृष्टि ते महादाणा सज्जनासिह्‌ 
के विपरीत पुरातनवादी सीर एव सुधार~विरोधी शासक थ । इसलिये 
श्यामलदान जसां विष्वसनीय एव योग्य व्यक्तिभी कुण्ठाग्रस्त होकर निच्कियहो 
गया था ) छृष्णाचिह भौ प्राय महाराणा करे कठोर एव हटी प्रकृति के स^मुख स्वय 
को असहाय पातये) ब्रिटिश सरार श्यामजी षृष्ण वर्मा के समानदहीद्रष्ण 
स्िहनी कये मी महाराणा पै सलाहकार के रूपमे नही देखना चाहती यी ॥ 
श्रत पोलिटिकल एजे ट कनल माइतस के निर्देश पर उन्हं उदयपुर महाराणाकी 
सेवसे 1893 ई मे निक्राल दिया गया । कुरु समयवादकुबर वसरीरसिंहमी 
वनेटा चसे गये । 


उदयपुर महाराणा की सेवा म रहते हृएु युवक केसरीरिह की बुद्धि, जान 
श्रौर कायक्षमता का पर्याप्त विकास हो चुका था। जब कोटा राज्य के शासक 
महाराव उम्पेदब्िह ने उनके गुष्ीकी प्रशसा सुनीती महाराव परै केसरीसिह 
को 1900 ई मकोटा बुना लिमा रौर 60 रपय मासिक पर निुक्तिदेषर 
उनको सम्मानीमर दरबारी बनाया । के्तरीसिहु नै उक वाद कोटा क्यौ अपना 
स्थायी निवासं वनालिया। 1902 मै उनको ब्रिटिश भारत मे विभिन 
जातियो, पेशो ्रादिके सम्नधमे सूचनाएु एकत्रित करने का विशेष काय देकर 
सुपरिटेडंट एयनोग्रफी के पद पर नियुक्त क्वि गथाजो कायवे 1907ई 
तक करते रहे । 


कोटा प्रापमन बै पृश्वात्‌ केमरीसिह के विचार भौर कायक्षेत एक निश्चित 
स्वरूप एदे दिशा ग्रहृ करने लगे । उम समय उनकौ भरायु 28 वपो चुकी 
थो । भरपने पिता के स्वाभिपरानी एव स्वतवर विचारोसे प्रमावितेकेसरीिह 
उदयपुर मे राजनैतिक, प्रशासनिक काय करते हृ विभिन प्रकारके ष्यक्तिो 
एव विचार धाराभ्राके सम्पकमे प्राये 1 जिनासु धरङृति के बेसरीिह्‌ ब्रिटिश 
दासता के नीचे कराहते हृए्‌ भारतीय समाज कौ पत्तिता।वस्था स्पष्टत देखने 
लभे 1 भारतं ऊे प्राचीन रघ्द्रीय गौरव पर मव करने वाते केसरो भग्नेन 
शासन के जुएके नीचे छटषटान लगे । राजपूतो, चारणोतथा भारतकीभ्रय 
घदाू-जात्तियौ कमी शौय एव वलिदान ङी धरम्पराभ्रो परगव करने वाने 
केसरीसिह उनमे जाग्रति, एकता ग्रौर सधय का शखनाद षूकने के तिये तिन 


14 क्रातिकारी वारहट बसरी व्यक्तित्व एं एत्तित्वि 


भिलाने लगे ॥ उन्होने श्रग्रेन सरकार की शक्ति कोसीमा एव कमजारियात्या 
उसकी कृटनीति के तीर-तरीको को भलीरभाति समक लिया था! उनके 
विश्वास्तहा गषायी कियद राजपूकाने की सनिक राजपूत, चारण प्रादि 
जातिया एक बार धरप्रेजाकं विरुद्ध हथियार उठान तो राजपूताने म त्रित 
शासन काश्रतद्यो जाएगा प्रौर पदि एक वार राजपूतान स उक पैर उड 
तो भ्रतत भारतसे ब्रिटिश शास्तनकाश्नत ह्‌) जाएगा) 


1900 ई सं 1914 ई के वीच का समय क्तरीरिह्‌ वारदठकं जीवन 
का निणयक बालया । वे प्रारम्भ मे धम सुधार, जाति सुधार ग्रौर सिक्षा-सुधार 
की श्नोर प्रवृत्त हृए 1 इम मटाभियान म उह चारोग्रोरवबालूकेटीनेदी टी 
मिते, हरियाली कटी नदी । जत्रवेघोर गिराशा एव विद्रोहुजनक प्रतिक्रियाके 
मीच यपेडं खाने लगे तो उनक। सम्पक श्रजुनलाल सेठी श्रौर रावं गापालत्तिट 
खरवा से हुश्रा) उने द्वारा रासविहारा वातत श्रौर शचोद्रनायसापालवे 
गुध्त वतिकारी दल कं साथसम्बरध स्यापि दपा श्रीर केतरीरिह सशस्त्र 
छरातकारी विद्रा कै लिय राजपूनाना म शस्तास्त्र एकरधित करने साधन जुटाने, 
लडक्र सैनिक जातिया एव ब्रिटिश फौनोमे त्रिटिल व्रिरायो विद्रोदके 
विचारोवेप्रसारम लग गय 


जसा कि ऊपर कहाजा चकार केसरीिहुके प्रारम्भिक जीवन प्रर श्रपने 
पिता कृष्ण्िह> तथा उनके मामा कविराजा ण्यामतदासक विचारो प्रर 
जीवन व्यवहार का भारी प्रभाव पडा चा। श्राह उन्नो्वपदी प्रापु से ही 
वह्‌ जातीय श्रौर सामाजिक सुधारो मे उत्साहप्रुवक भाग तेने लगये। वे एतिहासं 
के प्रवर विद्यार्थी ये श्रौर भारतीय दतिहास मेक्षत्रियजाति की भूमिका के 
सम्बघम उनङ्ती श्रगाध प्रास्या ्रौर विष्वा था! उनको विश्वास्तथाकि 
यदिक्षत्निप जातिके लोग सामाजिक पतनावस्याके गकम निकान तिये जायं 
श्रीर्‌ उह श्रपने जातीय गौरव प्रीर राष्टरीय दायित्व के प्रति जाग्रत कर दिया 
जायेतो देश का इतिहास वदल सङ्गता है । इसलिये उ-ठोने सामाजिक कुरोतिया, 
दुप्रथाश्नो एव रूढिया कं विषदं जाग्रति एव समठन वा काय प्रारम्भ किया । 


श्रवत कैसरीसिह्‌ कौ सस्त वे उदूभट विद्वानश्रीर शस्वाके नाताके 
रूपमे सवत्र मा-यता मिल चुकी थौ 1 राजनीति, क्षात्रघम, समाज सुधार शिला 
प्रसार प्रादि विषयों वे सम्ब-यमे उनकं तेव पत्र पित्रामो म प्रकाशित होने 





1] 1907 ई मे ठार कृष्णसिह्‌ करा जोधपुरमे दहातहृप्रा! 
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कगे रे । उनको काव्य्रतिमा भी प्रस्फूटित हो चृङी यी} रजस्यानी तया ब्रज 
भाषाम वे सू-दर काव्य रचना करने लगे 1 उनकी कविताश्रा के भो श्रधिकाश 
विषय जाति, समाज भ्नौर गष्टू का उद्धार हतेये। इस भाँति वीस्वौ शताद्दी 
क्ते प्रथम दशक मे केतरीसिह राजपूतान मे एक प्रभावशाली व्यक्तिप्वके श्पमे 
उमर दघुकथे प्रोर राजपूतान व श्रयिकाश्चे राजा महाराजा, जागौरदार, सतिप 
एव जन-सामान्य उनको सम्मान कीषटट्टिते दैखतेये! 
सन्‌ 1903 ई मे एकमा वसर उपस्थित हृश्रा जवे केषरोतिह क 
भ्रप्रेज सरकार क्न गुतामो के विरुद्ध श्रये विचैर प्रकट विये । श्रगरेज सरकार 
प्रपना प्रभुत्व श्रौ श्राधिपत्य दलानि कै लिये स्मय समय पर दरवार लमाया 
करती यी, जिसमे देश भरके राजाप्रो मटाराजाग्नो, तवाबो प्रादि को शामिल 
होकर ब्रपनी स्वामिभकिति श्रनिवाय शूर प्रकट करनी पडती थी + प्रप्यैक राजा 
कौ उनम शामिल होन के लिय बध्यं क्रिया जाता था। 1903 ईमभे 
भारत के वभयसराय लाड कजन ने सम्राट एडवड सप्तम्‌ के राज्यारोहण के 
उपनक्ष्य म दिस्नौ दरथार्‌ श्रायाजितं कियातो राजपूताना के राजाग्रो कोभी 
श्रामतित क्रिया मया । स्वामिमानी श्रोर देशमश्न सौग इस दासता प्रदर्णत मे 
शरीक हान वै विशुद्धये, कतु वे इतने प्रश्न भ्रोर अ्रसहायये किं ना्म~मत्रि 
क्रा विराधमभी नदी कर सकतेये। कितु मेवाड मे हलचल इई! मदाय 
फतदसिद्‌ ने मेका की स्वत परम्पराश्रा तथा 1818 की मेवा एव ईस्ट 
इण्डिया कस्पनी पै मध्य रसाधके भ्राधार पर दित्लौ) दरवार मे शरीकटहानि 
से इकार कर दिणा। इससमय जवकिंदेशम विशेत रपस कंगाल मे ब्रिटिश 
सरार कौ हटाने एवे स्वदेशो शासेन कायम वरते नौ भावनां प्रनत हा रही 
थी, महाराणा के दिल्ली दरारम शामिल मेही हीने से्रिरिवसंरकार सै 
प्रतिष्ठा कां भारी धक्का लगता ग्रौर कामरूनी एंव नैतिक्दष्टिपे त्रिश शासनं 
की स्थिति कमजोर होती तया ब्रिटिश विरोधी शर्ितिमो को प्रवन प्रोत्साहन 
परिलता। श्रसं परब्रिटिशसरकारने महाराणा परर प्रकारका वाव दाला 
श्रौर ग्हौतरेहटादेने कको षमङीदौ। कुं शतो पर जव महाराणा दिल्ली 
दरवार म शामित हाने के तिय दित्तो रवाना हए ता केसरीत्निह ते 'चेत्ताव्एी 
रादूगदया" शौपेकसे मापिक भषामे तेर्द्‌ सौर रिलक्र म॑हारप्ए कौ 
भेजे, जिनके दवारा उ दोने महाराणा कौ शपते दुन गौरवं तया स्वामिमान एवं 


स्वतत्रता की रक्षा के लिये महाराणा प्रताप द्वारा सवेस्व व्याग एव व्तिदानक्ीी 
परम्परा का भान क्रम्या+ महाराणा फतहि दित्तरी जाकर यीमारं हौ गये 
भ्रीर दरवार म शरीक नही हुए! त्रिदिव सरकार की यह्‌ भातो अवना थी 
करितुवहदसून्‌क्ाधूट पीकर रह गई । कैषरोसिद्‌ दाया महारण को शने 
गय कुद सोरे यहा उदृषत क्रिय जा रहै दँ - 
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पभ पग भम्या प्हाड, धरा धछौँड रास्यो धरम 
(दपर) महाराणा मवाढ, हिरद वत्तियाटिदरं॥। 
धण धक्तिया षमसाण (तोः) रण सदा रहिया निडर, 
वेसता करमाण, हलचल किम स्वमन हवं ॥ 
धिर भुशिया सपाह, सिहाग्ण जिए सामने! 
रलणौ परगतराह्‌, कायं किमि तौने फता॥ 
देषेला हिदवारा, निज सुरज न्ति नेह श्रु । 
पण तारा परमाण, तिरख तिसारा -हक्ी।। 
मान मोद शौशणाद, राजनीति बल रावरो । 
(ई) गवमेट री गोद, फल मोडा दीटा पता ॥।{) 


1911 कै दिल्ली दरमारमे भी महाराणा स्तहतिह शाही चुलून प्रद 
दरवार मशरीक केही हए ये निभेन कत्त रेके दौरान हई प्रभियुक्तो की 
गवाहीसे परता चलताहै कि उक्ष समयभी कमरीिह यारहढ तथा घरवा 
ठाङ्ुर राव गापालसिह्‌ ने यह्‌ श्रयलन किया था कि महाराणा ररबाद म शामिल 
नेहो 1 श्रभियुक्न मोमदन उफ प्रिवेखीनस लहरी ने ्रषने वयन मक्हा रैनि 
मवाडके सरदाराकीप्रोरसे महाराणा नाम का एक गुमनामं प्रत्र तैवार 
क्रिया सया जिसकी शुद्ध प्रतिलिपि मेरे द्वारा कराई) पत्र म लिवा गपा 
क्रि महाराणा सूयवशो ह उदोनि कमी मुगल के प्रागि कतिर नही भकष) 
महाराणाकौ फिरगी वे स भुस भुक्ने के बनिस्पत भ्राप्महुत्या कर लेना उर्वि 


होगा) ठाकुर गापालतिंह मे कहन पर लहरी ने यहं पत म्रजमेर ढाकते रवाना 
किया या। 


केसरीषिह ने क्षव्रियो मे जाग्रति काशव एूकने की दव्टि स समाज 
सुधार प्नौर गिक्षा प्रचार बे काय को माध्यम बनाय । क्षत्रिय समाजम -पाण 
तपराम प्रकार की सामाजिक बुराद्यों एव कुपरथाभ्रा-जेते वहु विवाद टीका प्रथा, 
बाल विवाह दास प्रया, शादी ग्रौर गमी पर श्रप-पय श्रादि के विषशद उदनि 
प्रचार रौर सगख्न सवधौी काय किय! स्‌ काय के लिये “वात्टर कृत राजपूत 
प 
[1] चेत्वरी राच गद्या लिखने सते पव केधरीतिह्‌ ने कोटा महाराव के 
माध्यम से लाड कजन न्यो “्धुमुमाजलिं“ सयक प्बद्ध पुस्तिका 
प्रनादनायर्मेटक्ी थी जो अरत्यदतवा द्विदिश सरकार की परशष्ायी रितु 
गढाथ मे उसकी निन्दा थौ १ लाड कथन ने जब यह्‌ पुस्तिका कितौ 
स्त विद्वान को बचाई तो उसने वास्तविकता प्रश्टकन दी। 


भूमिका [77 


हितकारक" समा को उ-दोने प्रपना मच बनाया! यह समा तरविराना 
शपामलदासवे प्रयप्नोस राजपूतानामे तत्कालीन ण्बेटटु दी गवनर जनरल 
कनन वाल्टर कमे प्रष््रभता मे सन 18850 मे स्थापित हदं पी निसङी शाते 
राजपूनाना के ततम सभी रञ्थोमयी। इस समादे तालाना ज्म होतये 
प्रस्ताव भादि पसि होवे थ, वितु उसते प्रमे बुद्धनटीहानाया । केसरीसिहनं 
चास्टर त राजपुत्र हितकारिणी सभाकोकोटा शावा को सक्रिय किया प्रीग 
उस दवारा उमके कै द्रीय सयठन को प्रभावङारो नानक निरतरचेष्टाकी। 


सतू 1405 मे तै ्षरोसिह बारहठ ने राजपत्र हितकारिणो सभाक कोट 
शाघा के सम्मेलन बे जाति-उत्यान पर ए मापि मापण दिथा। “ उ-होने 
सतियो णतो पनीत एव दयनीप दशा पर चोट कसते हए्‌ स्मरण करापा- दष्वर बे 
चघरसेभी द्सिब्यक्तिया जाति राञ्य करम का परवाना नही मिलता । षब 
शविनिकाबेल टै) श्रधिपत्य शद्तिमे है। समार शक्ति फा उपासक 8! 
शाक्ति ग्रपने सच्चे मस्तदी षौ मुनाप्रो पर रहनीदै। वहउसौकौ वनम जातो 
है श्रीरसाधमे ससार कोभी उसी का बनाती दै। प्रापकं पूवज भी शक्तिके 
श्रभेदभक्तमे पूणशक्निमम्पनथ, शक्तिडउदही कोहो चुकोषी जिन्त 
भ्रमादति शक्तिचलीभीजातीहै। शक्ति का वह्‌ चिर स्थानं श्राजे उजाडदहै। 


दसी सम्मेलन मे उठोने "राजपत्र हितकारिणी सभा" कोश्रप्रनो फ 
प्रभावे मुक्त करन लिथे यह प्रस्ताव रला कि उसका स्थायी प्रध्यक्ष श्रगरेन 
ए्जी जी नही रहे भरर उसके स्थान पर राजपूत नरेण हो जो प्रतिवर्षं 
चैदलतते ररह) उदौने समा की कायवाहौ कौ हिदीम चलनं तथाविद्या 
प्रवारकाक्राय मुक्ष्यलू्पसेहाथमतेनेपरजोरदिया। इसी दृष्टिते केरी 
हिने 1905 से 1913 के दौरान राजपुताने केए जी जी तथा राजयुताते 
की जोधपुर, धीकानेर श्रादि रियासरता म उच्च पदो पर आसीन क्षत्रिय जाति 
के भविक्रारिपो, जागौरदारा श्रादिको जातीय सुधारहेतु तथा टीका प्रथा जी 
विनाशक रूदियो की समाप्ति के लिये मिलकरश्रयास केने पर ज।र दिया। 
उदाने ' टीका-प्रधा"' की उत्पत्ति के कारणो एव उसने दुष्प्रभाव पर हि-दी 
एव श्रग्रेनो म एक विस्तृतलेख तयारक्रषएुजीौ कौ भेजा तथा हिति. 





[1] कह भाषण प्रागरासि प्रकाशित “रप्मपूत पाक्षिक वैः 15 दिसम्बर 
1905 कै ग्रक मे प्रकातितदटश्राया। 


18] शनत्िकिरी वारहर कैमरीसिद व्यक्तित्व एव नित्य 


कारिणी यमा कं माच्यणस दस कूप्रथा क्ये रने कै निये कायवाही कन पर 
सारन्बार जीर दिया11 


सन्‌ 1903 कै निन्ली दस्वारये मागनरी वेन काज साहस महाराणा 
फतदृ्िह ने दिखाया या, उक्तस राजपूतान न॒ उन नरेणो" जागीरदारो 
श्रविकरियो मे साहसेदा हागपाथाजी ब्रगेज श्रयिकापिपौ द उवाव पौर 
हस्तक्षेप स पीडित म । इमम केमरोिह वारट्ठ जम देणमन्न एव मातृूमि 
की स्वतत्रता कैक्लिएचै-दा क्से वाल चत्रातिक्ारी का हौनना वडा) उना 
दिश्मास था क्रि जब तक समस्त क्षानिय जानि के श्रदविक्षा ने अन्यक्रार से 
भक्ते नही किया जाता उसमे श्रच्छे संस्वार सदूविचार एव स्वाभिमान ऊ 
भाव पैदा नही हो भक्ते! उघ समय नरशो क्डे जागीर्दातते, उमरावो की 
सतना को श्रजमर स्थित मेयो दानेजजमी सस्थाभोये श्रग्रेजोी मे जितत प्रकारः 
की शिक्षादी जातीथी त्ससे उन वच्वा मे दासता श्रीरद्रीनक्ता वै सरकार 
हा पदाहातथजा जाति ग्रौर दशक निये धातक थ! वैषरीरषिर्‌ का विचार 
थाक वल्वा एव नवथुवको का एसी रिक्षा दी जानी चाहिमे, जिस उ 
श्ररनी जानि, श्रपन ल्श आर श्रपती सम्टरनि कै इतिटास वा वास्तविक शान 


"-~------------------------------------------------ ~ 


[1] कादा महारावकी सवाम श्रान दे बाद वेसरीिहने बुद् समय तक 
धमसूधार बं कार्योम मीख्विती। वे मारत धम महामडल ते सक्रिय 
कामकर्ता र्ट्‌ मारत धम महाम, कणी के म्वामोज्ञानानन्द मौ 
उ दने गुरुम्बशूप स्वौवर विया । स्वामी जानान द स्वम भग्यन्न गात्ति 
फारीये श्रौरश्ग्रेजोके विरूद्धं मशस्तर कायवाहौ के पक्षधर ये । उनम 
राजपूतान श्रौर मध्यभारत के राजा~महाराजाग्रो श्रीरसामतापर मी 
मेडा म्रमावया) स्वामी जानान-लके साय कयरीर्सिर्‌ क वरिरट भवधो 
ष कारणा राजप्ताना क नरथा एव सामतो पर प्रमा कडानम कैसरीमिह 
मौ बडी मदद मिली ! ेसरीनिह्‌ दप क्ष्य प्रतिमा को भायता देन हृष 
मटामडल के श्रष्यक्ष महागजा वरमा द्वारा उनको '"कविरल “ को उपाधि 
स॒ विभूषित निया याया! 190२ ई मस्वामीजी न उनका महल 
य प्रतिनिधि वनाकर मन्प्मदन के सकट वा दुर करन कृ लिय केलकेत, 
भेजाया) उदान मराराजा टरम का ममा बुभवर महामडल रे 
प्रधान प्रदपर वन ्टन वलिव प्रन तयार क्षा) द्री पात्रा वे 
दीसन द्वु मगवानशस [ सास्तरल्न | वार्‌ ्वाममुदरदाक्त तथा| 
भ्रीमत्ती एनीयितस(द णवश्राश्ररविद जैस देशमक्ना से उनकी मैट दह 
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दो जिसमे उनम प्रातमाभिमान श्रौर देणभक्ति के संस्वार पला हा भ्रौद 
पृजममे उनम प्रात्मविण्वाम म्रौरं श्रात्मवल जाग्रतो! णेमौ शिक्षा प्राप्त करन 
चाल नवयरुवक ही दं को म्बत करन कौ तथा उमकौ तरक्की की बात माच 
सक्तं है। 


षस चिचार मे कसरी न 1904 से 1913 ई वेः लैरान राष्टरीम शिक्षा 
चँ प्रचार-प्रसार कमै कद योयनाए बनाई पनीर प्रयास स्य! जापान जैस 
छट एभियाई देश द्वारा ज्ञान-विज्ञान म की गई उ-नतिते व बडे प्रभावित्तये, 
जिमदे कारण जाप्रानने स्म जम जडे देको पराज्ति कर दिया था। 
जापान कप विजयं ने मारतीय त्रातिक्रारिया एव रष्टरवादियो के हौसते बढा 
दियये। उदी दिनो 1903-4 मबगालम नेशनतं कालेज को स्थापना की 
गर थी जिसके पहल प्रितिषल श्री अरविद बने। 1904 म वेमरीर्हि नं 
राजपूतान म क्षत्रिय कालज की स्यापना की याजना तयार की। उसी वधे 
जनवरी माह मश्रजमेरमे प्रायोजित क्षत्रिय महासभा के प्रधिवशन म क्षत्रिय 
कालेज कष स्थापना ज प्रस्ताव वाम हुश्रा तथा उसवै विय एकक्मटी मी नार्‌ 
गर्द । उाक्रुर ग्रोकारसिह षलायथा उसके मत्री बनाय गये! ` केसरीसिहने इस 
योजना कौ क्रियाति के लिय बहुन प्रयास किय किदु दवाव, मय प्रर 
प्रमादे कारण राजपुतानि बे नरेशो एन सामन्तो से उनका सयोग नही मिला । 


ठाकुर बेसरीतिहजी एव महतौ प्रतिमा के धनी तोभेहीसाथ हौ तिसी 
विषय के पुल तकं पहुचने कौ उनकौ जिज्ञामा बड़ी प्रबल धी घौर उसके ब्रनुख्प 
ही उनकी क्रियाणक्ति मी बहुत सुव्यवस्थित श्रौर सृनिमोजित थी । युवावस्था 
भेउनह्‌ श्सबततकी जिज्ञासा हुई कि शब्दा क उच्चारण पर उनका स्वरूप 
क्षा घनता है, उसके वाईत्रोश स नायूमण्डल म कमे बनतहै श्रौर श्रतत व्रसवन 
भ्रमाव फिम प्रकार पडताहै। इस भ्ननुसधान द्वारा वं वणमाला कवा श्रसली 
प्राङृत रूप स्थित करना चानं थ जिमसे ससार के सिये एवे नवीन ्तिरिका 
श्राविष्कार हु सवे । 


एव वेजञानिक की मतिं उटान इस विपय म श्रनुमधान षाय तिया 
परन्तु दश कपी मागके यनुखार उनका कायश्रलगहीन्थिामे माइनर चुकाधाः 
राष्टरीय धिक्षा, समाज सुधार रौर स्वाषीनता स्रामं के ऋ॑त्तिवारी आ नतन 


-~---~----~----------~--------~--------- 


[1] भोनारिह्‌ पलायथा माद मेकोटा राज्यमे दीवान हण प्रौर ब्रिटिश 
सरकार सं उनको सौ टम प्राई्‌ का चित्राव मिला। 


20] प्रात्तिवारी चण्टट कैतरौसिहं व्यक्तित्व ण्य तित 


कै प्रवाह मवेठेच व्ट्डि उरे समवन उत्त भ्रनुक्थान काम कावीचहीरमे 
त्यागनाष्डा+ उनकी ग्रथिता सामग्री खनदी कै साथिया दवाय नष्ट कदी 
मृ] यसौ सुची य सरकारने जन्त करत्तिया) बुद्धे ठी कायज उपतम्प 
दासक हज उनकं वभानिक मरिनष्व की सानी स्वस्प प्रस्तुत ्रियगार्हरहैः 


भरनुमानत 1908 ई म वैमरीतिहं मे “राजपूनाना एण्ड संन्दुल हव्या 
एड्पुकेशनत एमोमियन फर दवनीक ठ एज्यूदेमन'' की स्परे तयार की 
जिसके दारा दसं प्रदेश स तकन शिरा भप्त करने हतुः विद्यार्थिय। कौ जापान 
भेजने कौ व्यचस्या केमैजा सवर } इम यौजनामेः पी उनका उदैष्य यहथा 
नि' एसोसियेशन के सर्वे स मारतीय विधार्या उस्व शिक्षाक प्राप्ति कचि 
दरग्लेण्ड बे बजाय स्वत्र श्रौर उनतिशील देश जपन मेने जायं प्रर वे 
वहास लौटकर देण की वयानिक्‌ तवनीढौ उनति तया भारत कौ उचो 
एव म्वतन्व राष्ट यनन म मटायवः हा । वस्तुत छने दिनो प्रधिकाधिक 
भारतीय नवेयुवका को विदेभा मः तिक्षाह्तु भेजनेकौ योजनाक्त र्दी वी 
जिम कि विनाम जानर व छिमा प्राप्ति बै सापप्ताप भवृरुमि मी 
स्वतचताक्विए्‌ शा तकगी विचाराम मी दीक्षित क्रिये जासके! टतरिष 
मएक ' दडियन जापानीज एमोलिययन” भी था भ्रौर कतरकता स्थिनि 
"मोतियेशन पर दी एडवा-ममे-ट भोर मईइ टरिकि णण्यूदेणन इन इडया" 
दसकं लिये काय वकररहाथा जिमकासेत्रोटरी जोगेद्रचदेधापया। 


सन्‌ 1913 ई मे केसरी न क्ष गिक्षा-परिपद्‌ कौ योजना, बनाई 1० 
वेसित क्षत्रिय जाति नैः नाम एक “ग्रपोत" जागी की जिसम कत्रिय 
जाति कै पुनस्द्वार के ततिथे ब्मद्धान करत हए शत्रिय बाकी कैः लिय देनी 
शिका पद्धति परम्म क्रे मेः क्ियि कहा यया जिम वि सवमापारणा याजघ्ुतो 
को सुद्धिक्ित सुशील, सदाचारो एव सच्चे षत्निय बनाया जास) इमं 
याजना म प्रायमिक गिक्षाव्े प्रघानता दत इए उसको इतनी सुलम, मस्नी 
श्रौर विस्तृत बनाने को श्रयास्र विया गया गि जिसका साम यरीव से यरो 
राजत उछ सवे । इसके लिये स्यानीय यौर तीय छात्रातय स्थाप्रित कसे 

-.--------~----~-~-~~-~ ~~~ 
[1] क्षात्र शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना बै उदस्य पर प्रवरा डतित हृष 
कैखरीसिह नका याविद्या वे जमस वीर नाति की फीतावी नाव 

मं कनन द्र षड गये रौर अये रूपी जल मौतर बुस ग्या &! 

चिद्या के माव मे घ्रात्म-स्वर्पं नी सावन विस्मृत हो जनेरपरम्रिसी 
मरी जाति यवा सभाज का पत्तन श्रवश्यमावी है) 


भूभिका [21 


का प्रस्ताव क्रिया गया1 क्षत्रिय जाति वे नाम यह्‌ “श्रपील" वस्तुत समस्त 
भारनवास्तिया वे लिये ची1 ब्रिटिश सरकारने इसम राजद्राह देखा । उसके 
श्नुमार इमवा उदैश्य प्रातिवाद कौ शिनादेनाया। कैपयरसिंह ने यह प्रपौल 
जोधपुर की राजकीय प्रसमं दछपवाईथी। ब्रिटिश सरकारक्ां इसका परता 
सगने परं जोधपुर महाराजा तथा उनके प्रधानमप्रीले जनरतं संर महारानां 
प्रतापर्सिह्‌ सकट मे पड गये । उटाते घवराकर केतरीरतिह्‌ वै विष््ध ब्रिटिश 
मरकार कौ सद््यागर दिया । 


इम योजना कौ सफल नग्ने वे लिये कैसरीसिह ने राजपूताना वे 
समस्त राजपूुन नरेशा, श्रीमतो, 'जामौरदारो भ्रादि से पत्र व्यवहार शुरु रिया । 
एक प्रका से ट्स याजना को क्रिावतक्रनैमे ही म्रपना जीवन समित कर्‌ 
न्ने का निश्चय कर उ-होने कैौटा महारव कोश्रपनी सेवासं मुक्तक्रनेकापत्र 
भो लिय दिया 1 उनकी योजना थौ स्थान स्थान पर जाकर घन एकत्रित क्रिया 
जाय श्रौर उसके द्वात इस योजना को सफल बनाया जाय । 


किदु इसफै पूव कि केमरीसिह वारहट भ्रपनी इस नवीन योजना 
की क्रिया वतिवे श्रभिमान म प्रदी तरह बुद पडते, वं ब्रिटिश सरकार द्वारा 
31 माच 1914 कौ ब्रिटिश सरकार का तरता उलटने बै राजनतिक् पडयत्र 
के मूवन्मेमे शा्पुरामे गिरफ्तार कर लिये गये। 


शरप्रेजी दासता स मातूमूमि की मुक्ति वे लिय श्रदम्य इच्छा रखने वाते 
साहसौ एव दुरदष्टा बेसरीिह ने जब रष्टरीय भ्राजादो को प्राप्ति हतु 
कषत्रिय जातिके लोगे कौ लडाई के मैदान म उततारनं दे लियं उनमे क्षाव~धम 
जातीय सुधार, राष्टरीय-शिक्षा एव देशमक्ति के विचारो कै प्रसार का काय 
प्रारम्म क्यातो करदं समयउपरात हीउदहे यह्‌ समभ म श्रा गया करि 
उनम द"सता, परावलम्बता एव हीनता कौ जडं इतनी गहरी जमी हुई है कि 
उनमे व्याप्त बुराईया प्रर पतित मनोदृत्तिया को मिटाना ग्रौर उनमे स्वाभि- 
मान एव राष्टरामिमन वी भावनाए पदा करना अस्त कठिन श्रौर दुष्कर 
कायथा। यद्यपि वे सुधार एव जाग्रतिकाकाय करते रहे कितु उह यह्‌ 
विवास हो गाथा कि सत्ताके परिवतन के बिना जातीय एव राष्टरीय उत्यान 
काबेय समवनहीहोगा। अत बेसरोसिह जैसा ददप्रतिन, मेधावी एव 
सहृमी ्यक्ति श्रय माग एव साघन दूढने लया श्रौर वह सुधारवाद से 
क्रान्तिकारी भाग कौ भोर मुड ग्या। 

ष्स्‌ शताब्दी रै प्रथम दशक मे मारते कर्ूमागोम भग्रेजाकौ मारत 
भ हटाने के लिये देशमक्त नवयुवक् सशस्व ऋतिकारौ योजनाग्नो प्र अ्रमल 


22] श्रातिकारी वारर बैसरीर्मिह व्यक्तित्व एव कृतित्वं 


कट लभे ये 1 सयुक्त श्य श्रमेरिका, यूरोप, जापान श्रीर दरण पूव एशिया 
फेदेशो मं र्हन बाल मारतीय आश्रपने देण बा गलामीस मुक्त कसले 
तिमे मणस््-कातिकीतयागी क्र न्ैये! विदेशा मे काम करन यतति 
भारतीय क्ातितक्रारिया प्नौरमभारतम सश्स्य करतिकीचेष्टा म शयत 
श्नानतिकाग्ा के वीव सम्पक स्यापितक्र मारतम श्रपरेजोः को निकालने गौ 
समुकन योजना तयार कौ गई तथा विदेशा म धन एव हथियार एकत्रित ब्रिये 
जाने नगे! उस समय उत्तरी ऋत भ सासा हरदयाक्त,ः रासमिहारी 
याम, शचोद्रनाय सरा-याल प्रादि वे नतूव मे “धमिन मास्त नामक त्रान्ति- 
कारी सगठन ककायकाप्रसार ही रहाथा। श्म माति ध्रवं मारत मे 
ज्योती रनाय मुषर्जी (जतीन बाधा) वे नेतृत्व मे सशस्म्र क्रान्ति कै प्रयास 
चल रहै ये । राजपूताना म कानिकारी काय बी दृष्टि से उहानं लष 
राजदूत, जागौरदाराः ण्व नरेशो तया उनको कौजा तौ चुना भा 
जिनका स्वाभिमान ओर स्वततता के लिय चुने का तम्बा इतिहास दहा या 
शौर जिनम श्रमो मी स्वाभिमान की रक्षा की मावनाएु विद्यमान थी, जी 
1903 श्रौर 1911 कै दिल्ली दरवारा मे महाराणा फतहि द्वारा करो गई 
्रिटिय सात्राज्य कौ श्रवन श्रौर भवहेलना कं पःयवादी स स्पष्ट रनद हो 
यह्‌ यी श्नोर जिसनो दव स्वरे श्रय नरेणो ने सराहा था। कुग्म रिटि 

सन्कार महाराणा फनहूसिह का कु नही विगाड सक यी । प्रथम दगव मेक 
शानितिकारी धर्मोपदशवः श्या शिक बनकर रजप्रूताना मे काम मरने लग ॥ 

जिनम वाहौर निवासं मा बालपुक-द, मिर्जा निवासो १ विप्युदतत मिवेदी 
श्रोर कानपुर निवासी सोमदत्त उष लहरी श्रादि मुर्यये। माद वात्मुबन्द 

जोधपुर क राजक्रूमायावैःटुयुटरये। 


दही निनि कैसरीक्सिटके साय उनका नम्पकंहृग्रा श्नीर स्वतत्र एव छ्य 
विचारा वाता कमरोसिटं तताल मारत कौ प्राजादो कै ल्मे प्रयत्नश्ील इस 
श्र-तरष्टरीय चछातिजारी योजना मे शरीक दो गया। कैपरीसिह गा इस गेय 


__________ ~ ~~~ 


[1] साता हर्दये ने बाद श्रमेरिवा जाक्रर मदर्‌ पाटी बर सर्गठनपा 
यायज्रिया। रोपे श्यामजी इत्स वर्मा मेडम कामा आदिमे 
च्रा्तिमाध्ि। को सगलिनि क्सने का काय किया) विदेषो मे र्पित 
मारतीय पैग म बावत कराने तथा हयिमारतेकर जारा कौ सक्या 
म मारतीय श्रातिकाधियो दै गुप्त स्प से मारत हुवन की योजना 
मनार्ह्‌ गरं { 


श १2 
ॐ शेक होना राजधूताना यौ दष्ट से महत्वपूम याने थो, वयोकरिन भवत 
खाकुर कप्पोमह बारहठ के पुथ होब के नात श्रपिठु ्रषनो बिद्रता भौर काय 
दुलत, अयतिशौल विचारे तथा समाज-सुषार सौर चिक्षप्रखाए के कार्य 
के वारण वे राजपूताना मे प्रसिद्ध एब प्रमावशासो व्यक्ति वन चुने ये! कौटा 
नरेश ता उनके प्रति शवद्रा रष्वे ही ये, राजपूतान के कर नरेश श्रौर रामभ्त उनके 
चात मुनतं प्रौर मानते भे । 
केससीमिह के साथ खरवा के उकुर राव गोप्रातसिह श्रौर जयपुर्‌ क्रे 
अजुनलात सेढी राजपूताता मे “अमिन मारत” मगढन के प्रमुखं सूत्रधार वने, 
जिसमे बादमे केसरीसिह के प्रनुज जोरवरंसट, प प्रतापरतिहे प्रौर जामाती 
ई्वरदान ४ भी पामि हण 1 क्रानिकासै कायं मं व्वापक स्वर प्र राजयपूतनि 
च नरा जागीर्दासे, राजपूत चवयुवकय ्रादि का शामित करने कीदष्टिसे 
1910 ई मकेतरीतिहने राजपूतनिम “वीर मारत मम्‌ [भ्रमिनव मारतं 
कैश।खा] नामक समठन कपी स्यापनाकी । केसरीनिह वै प्रयास मे राजपूनाने 
च॑ कई नरेश, सामा म्रौर प्रमावलाली व्यक्ति इम समाके सदस्यधने। 
राजपूताना म गृप्त प्रतिकारी समठ्न ने निम्न व्य निश्चित किये 
हात्रिपा णवश्रय तडा जातिया म राष्ट्रिय बि्ारोषा प्रसार, गिक्षारार्ये 
के माध्यम से नवयुवको व्रात्तिवारी कायम शामिन करना, करन्तिके लिय धन 
प्मौर णस्प्रास् एकवरित ब टना, राजपूतान की दियत की पेमा म चयावप्तके 
विचार प्रसारित करना । 
केसरीमिह ने “वीर मारत समा के गुप्त फरांतिकारी भामे फो बडी 
साववानी एवे चतुराई केः साय क्षात्र घम के प्रचार, जातीय वुधार एव शिक्षा 
प्रचारे कायङे साय सयुक्त किया! ठाकुर केसरीसिह, राव गोपानिहु खरवां 
श्रौर श्रजुनलालसेटी न रिक्षा कायके माप्यमस स्वदेश कै तिये मर मिटने 
वाले क्रातिकारी नवयुवक तयार करे पर बिशेष ध्यान न्थ) उन दिनों 
श्राय समाजे द्वारा सचालित स्कल भ्रीर कालिज ठेसी सस्याए थीं जहां धियाधिया 
मदेशम्रेम की भावनाए्‌ प्दाकीजाती थौ। प्रम म्पिते डो एवौ स्तूसं 
सी ही सस्या थी। क्रातिकारी नवयुवक तंयारक्रनं षीदष्टि ते क्रूरः 
गोपाल्िहने कु बलन्यको डीषएवीहार्सतूतम मर्त कर्वाकर श्रपने 
- स = हाठसमे की व्यवस्था षम, उनमेग्र प्रणसिहः 


[9 #ङृरहरिदोरन-जशिया मेतां प्तज्यीवे-मेशदिया ग्री 1मौरवार 
स्व ग दै्टङनन (४ कुर चेनरीिद की 
प 
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24] च्रातिकारी भारहठ केमरीसिह व्यक्ति एव ततित्वं 


भ्रोमसिह्‌ श्रौर मगननिह्‌ ये । राजधूतने के श्रय स्वाभिमानो परिवारं ताग 
अपन वच्च का इस विद्यालय म विद्याध्ययनके त्तिये मेजत थ 1 केरी 
के पूर श्रतापर्षिह श्रार जामात इश्वरदप्न श्राशिया मी प्रारभ्म म इमी 
स्नूलभष्डे) 


कैसरीिह णक प्रतय देणमक्त मे। दमया को धरं रणा एव प्रत्तार्हत देन 
भे पपर उदाने दंश दे लिथ सवस्व ममपरा का काय अपने धरसि प्रारम्म क्रिया । 
उनक आ्रादश चरित ग्रार दृढ विचारा कै रणा उनका सम्पू पसिविर 
देशमक्तिकेरगमरग गया । उनकी प्रौरग्णा स उनका अनुज जारावरमिह, पव 
भरनापर्िह नौर जामाता ईरदग्दान जौवनः उ आहुति मागन वात कातिकारी 
काय मङ्गल पडे । निस्मदह्‌ एमे उदाहरण बिरते हौ मितत ट 1 इती से भ्रेस्ति 
हकर रामबिल्यरी वोन कटा था- ण्स उगहरण ताहैकि पितानेपृुव्रका 
देश की वलिवदी पर चने काभेन दिया पर नु मर सामने केसरीसिहकायद 
पर्टिला उदाहरण है जिसने अषने पुन के साथ जामाता कौ मी भागे 
केरदियाहै। 


यद्‌ नातव्यषटै कि राजपूतान" मे गुप्न तिवारी काय ब) प्रचारति एव 
भसारिति करे भ भिजापुर निवामी ब्राह्मण प विष्णुदत्त विवटी [विष नदत्त | 
नै बडा जवग्दक्न वायका था। वह्‌ उग्रएवक्रतौधी श्रकृतिका ग्यक्तिधा 
ओर अगरनोवें भरति उतर रोमसेनम घणा मौर पतिया कौ श्रा जक्ती 
यी। उभका मम्बथ उगाल के श्रातिवारी सगठन श्मुशीलन समिति परहा 
था 1 मारवाड कैगवा म॑ धुमध्रुमकर वादे क्षत्रिय बातकोका यनापवीत 
संस्वार कराने पर श्राइम वहु चिप्नव मी मावनाए मरता था) वहं केसरी 
का विष्वास्षपाव स्ताधी बन गया। वेसरासिह के ठार श्रना खली 
रीर राव यायाननिह के पाम उवा श्रना जाना शुर हमरा । जक श्रु नता 
सी ने प्रती वधमान जैन पाठशाला प्रारम्म कौ तो विप्णुदत्त ते वह भ्रच्यावन्‌ 
का वायिम) बिहार कश्नारा जितम स्थित निमज मावे भट पर्‌ पन 
प्रालि हतु छापा मारने ब॒ काय बा नेतृत्व विष्युद्त ने ही त्रिया यी, जिसम 
वहां कामहत मारागया था। घन प्राणि हिदुहो मौरामरे नौषु गे 
1 2 
[)1 ्ि्नवत्त भारत घम्‌ मदामडलक्ा भी सक्रिय कामन्ता था! क्ट 
शरातिनाये महामन के चपर काय वै माष्पम स भ्रषनी गतिविपिष।- 
चता द्ट्‌य। 1910 ई मे राजदूताना मे सनातन घम क प्रसार नरि 
क नाम पर्‌ दिशनदत्त कौ बेमदीसिहने साय शरदा भेजा गयाया} 
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रामस्नेदौ महते मारे जनकौ याउनामे सौ उतवा प्रमुख हाय था जवं 
1912 ईम मेनसीदविह्‌करे पुरौ चदरमणि का विदाह ईष्वरदान श्रिया 
म सायम्तोदा मेष्यः मया, उम समय विष्णुन्ततने देममक्ति पर बड 
श्रोजस्वो मग्पण दिया या । 


योजनानुमार प्रजुं लात सठी त जयपुर्‌ मे वथेमान जैन विद्यालय प्रारम्भे 
शृकेथा जिमम प विष्णुदत्त जम रश्रातषासे दिकाया श्र्याएक नियुक्तं विये 
ये। ५ यह मस्या क्रतवारियो बे सम्पककाकेद्र वन गरईश्रौर यानव 
युवक! को च्रान्तिकारी परिचार म दीक्षित प्रशिक्षित करन वा काय किया जानै 
समा । केससोसिट ने श्रपने पूव प्रतापरमिह ्रौर जामाता ईष्यरलान को भ्रामेकी 
पदा के लिये पदा भब दिया \ दमि भारतम णोवादुर प्रादि वे जन विदारय 
मातीच-द, माणिकेच-द देवच द श्रादवि यद्य पढते ये । एक पजायी युवक जयव-द 
श्रौर उदयपुर के कृष्णलास वर्मा भी वहा विंवाघ्ययन करे ये । रहिता प्रौीर 
धम गे प्रचार-प्रसार बे उद्देश्य से स्थापित सरथा मदेणक्मी प्राजादीके लिये 
सशस्त्र कायवाटिमा करने का प्रपिक्षए दिया जीता वा) यहा विया्यों काल” 
शरीर “केसरी"" जम उग्रवालो विचारा कै मराठी पन मगवाकर पदतेये । 


भ्रपनं यहा प्रतिक्षण कं बाद सेटीजी विद्यायिया का चुन~वुन कर गुप्तं 
स्थानो पर प्रातिवारी वार्यो हदु अथवा उनका प्रशिक्षण्य प्राप्त करने टतु मेजां 
कर्ते थे! प्रतापतिह्‌, दछोध्लात तया दश्वरदानं को द्विन्नी कौ श्रमर शहीद राम 
विहारी गोसवे श्रन-य सहयोगी प्रमीरवद के पास भेजा गया, जहा वे रास. 
बिहारी बास श्रौर शची द्रनाय मायाय के सम्यक म॑भ्राये । वहा उम्हस्समका 
“निहििस्ट” साहित्य तया “विवर्टी हा डप उम” प्रादि ऋतिक्रारी पम्पलद 
पढने को पिये गय । इसके वाद भ्रपन चचा जोरावरश्िह्‌ मणे तरट्‌ प्रतापनिह 
भी गुप्त सशस्वर क्रति के काय मश्रागे वढतादही गया । 


~~ इधर केयरीर्सिह्‌ राजदूत वाचा की शिक्षाक तिये नव~त योत्रावानं 
स्थापित करये छायी एव उनवे श्रभिभावका मं विदणी मत्ताके विलूद्ध क्रति 
कारी विचारो काग्रमारकरेमलतमहृएये! भास भौर जोवपुरम उम्हानं 
बीडिग हाउस स्यावित व्यि जहा बालका एव नवयुवको को राष्टरीय एवं श्राति. 
वारी विचार्‌ नये जाने लयं । इन धानावासो का सवासन क्रा तासी विचारं 
----- ~~ ~~~ -~-~-~--~~-~- ~~~ ~ 
[1] श्रजुतलान सटी देहली श्रौर राजपूताने वै त्रातिकाप्सो वे बीच कड 
का काम क्रतंये। 


26] प्रातिगारौ दारदः केमरीसिह्‌ व्यक्तित्व एव तित्वं 


वाल व्यक्तियक्यै हीदियामया) जोधदूर योगि दाउगनका मुपरिरडट 
सोमदत्त तटरौ प्रौर कोटा वो हाउस का सूपरिटडट नारायरपरट रट्‌ 
दस बाय मनरणा सामता, रईसा श्रादिका सहयोग प्राप्त क्ले के धिय उठने 

क्षात्र शिक्षा परिषद्‌" की याजना वनाकर स्तिया के नाम देण भक्ति कै विवासे 
मेदूर्णकर एव मानिक श्रपीत प्रवापितेकी उन्न इम श्रपौत गो 
अग्रजी सरदार की दैगौ फोजौ कौ राजपूत रेजिगटा म गोपनीय ठग ते प्रबास्ति 
करवाया भौर उनम सरकारे विश्द विद्राहमौ भावना भरन का प्रयास 
प्रारम्भ क्रिया) 


23 दिसम्बर 1912 को दिन्त्रीम गाही चुतूल मायी कौसतकारी षद 
जाते हुए वायसराप ताड हाडिज पर प्रातवारिया द्वारा वम स्सा गया, 
जिसम वह बानयाल बव गथा! यह मना जाता ह कि कैरिह कै 
कनिष्ठ भाता जारावरततिह्‌ने एव प्रय त्रतिकारी दमत विर्याप को सायं 
लकर बम पदा था! पूरी द्यान्‌ ब वावजृ पुत्ति को काट सूप्रनदी मिला 
इस घटना मश्रग्रेन णासनाधिकारिणा मः ववबली मचे बरद शरीर मारतं म 
ब्रिटिश साभ्राज्य मी नीव हलेन लगी । यद्यपि वव्यक्षराय वच गयारङ्गितु दस 
सपव बेयवाहो मे शा तिकारिया क्र हीसत षढगय) 


प्रदुमानत दमौ काल म 1909-10 म त्रिटिशि ससवार ने हिदुस्तानदे 
लिष स्कार वा कानून (गमना फर इण्डिया) वमू किया) यह्‌ कानून परोक्ष 
कूपस भारलवामीयो से शस्थर श्रादि दवन की वची सुचो प्रजान दयौन लेने 
क पद्यन्नथा। कैसरोिदनेखुनेल्स हमवा विरोध विया श्रीर्‌ राजपुनाने 
बे सभी रानाग्रो का इस कानून को प्रस्वीकार क्सने वे तए श्राग्रहे किया। 
उदात प्रप्नेषत्रमतिवाङि इमकते द्रा गस्त्र-स्वत-त्रता परर लर्सेम का 
शरक रखकर परो रत्ति भम्ि एक्ट तरातरू किया जा रहा है जिमके 





4] श्रषीत मे लविया को अपनी देयनीयं स्थिति से प्रगत करते हृषु 
उहानेनिसा या 
धर जिर धाणमः घूनती प्राशते रही निशक । 
वहो जल दाक हुई श्रई विधाना श्रव १ 
एर ! तसू्वर तौहिकी, मरिमा वटी न नर्‌ ॥ 
मव मो पावे नही, पंक ते जतत समूर # 
नामद रेखादहो नत्र यहमोग्यरै वुभक्म नही। 
शभा वडाती क्षवि द्रु की, है नपुयकता कटी ॥। 
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परिणाम राजपूत राज्यो के लिये श्राप्मघाती हमे ग्रौर श्रव तक नाममात्र वे 
लिये बची अचा कुलदेवी स्वल त्रता का मदा कं सिये तिलाजलि दे द्रौ जायगी । 


सन्‌ 1913 बे लगमग गुरोष ञे मिश्वयुद्ध के बादल मडराने लग जिसमे 
विश्व की बडी शक्तियो कौ उलभ्स्न की समावना यी} जमनी सं ब्रिटिश 
सरकार का युद्ध भ्रवश्यमावी लगता धा। एसौ स्थिति बा लाम उठने की 
दृष्टस प्राितिकारियाने घन प्रौर हथियार एकतित करने तथा विद्रोह नी 
तथारिया शरधिक्‌ तेज करदो 1 विभिन स्थानापर देशो फौज की वगवत 
के लिये पक्के प्रयास शुरू किय गथ 1 राजप्रूनानामे इन कायकोसम्पन करने 
का दामित्व ठक्रुर केसरीर्सिह राव गौपरातरमिह खरवा, श्रु नाल सेठी, 
बु वर्‌ प्रतार्पसिह्‌ श्रादिकोदिया गा । क्रति की तारीव 2) फरवरी 1914 
ह निरिचितः का गई । स्वत नता का घायणा पतर नयार किया गया प्रौर विद्रोह 
मे स्थान प्मौर सगठन निश्चित क्रिय गये श्रौर राजपूनाना मे विभिन्न घावनिमौ 
मे गुप्त सूपसे विद्रोह के सगठन काकाय शुरू विया गया। इसमे प्रधानत 
प्रतापसिह, जोराबरसिटं, सोमदत्त लहरी श्रादि ने यहं काय किया! भ्रग्रेज 
सरकार गो भ्रपने विरूढ राजपूतान म गुप्त राजननिव कायवानिया का ्रामास 
भिल चुका था प्रौर वेसरीसिटं के विचारो, प्रचार-प्रसार भ्रौर सगठ्न वार्यो 

कय देखर्वर उन पर पूरा सदेट्टागयाथा कितु राजपूताने म उनके प्रभाव 
श्रीर्‌ नरथा एव साम ता के साथ उनके प्रिय सम्बय कै कारगा विनाप्रमाण 

उनको भिरप्तार करना कठिन या! स्वय कोटा नरेश तथा राजपूतानावे श्रय 
मरभूख नरेश एव भ्रम साम त उनको निरपतार नही करवाना चाहते पे बितु 


श्रप्रेज सरकार उनक्मै गतिविधियो से भयमीतयीम्नौर उवप्र वार फरमे 
कीताकमेथी। 


भरसक प्रयत्नो बै बावयूद व्राितङारिया कधन की वमी महमूम हा 
रही थो एेसी स्थिति मे राजप्ूताना भै कतिकारिथोने दो उवैनिया बी याजना 
बनाई । इस योजना को तयार करने मे विष्णुदत्त का प्रमुख हाथ था । मिद्धात्त 
यह माना गया कि राष्ट्रीय हित म उकती से धनं प्राप्त वरना ग्रनुचितत नदी है। 
क्रातिकदियो न पता तमाया कि जोवपृर्‌ रामद्वार बे महत प्यारेराम अर 
भ्रारा ज्तिम निमेज र्मा दर बे महन्त भगवानदास न विपूल सम्पत्ति ण्यवरित 
कररख्रीहै। धन प्राप्ति के इन प्रयामो मे दोना महतोवाजान से हाथ 
धोना पडा प्रर क्राितिकारियो षरा उदेश्य नी पूरा नही हुश्राः। नून 1912 
मे जौधपुर रामद्रारे के मटन्त प्यारेराम का बोटा लाकर उस्म तिजीरी कौ 
चाजिया प्राप्त करने बी बोशिय कग! इस वाशिशम मटन नी 


28] पात्तिकारौ बारह कंसरीरगिह व्यक्तित्व शव तित 


हो गई बीर उष्य पूरा नही दपा । 20 माच 1913 यमे नीमन (धाद) 
मेर्मादरपरद्यापा मादा यमा जिम महत शौर ज्यका नौक्रमारा ग्वा 
भिव कतिना र्मादर द्यौ तिजीरो नही ताड सके पौर उनवो विना धनग्राप्ि 
कँ ही लीटना पडा इय बायवाही चे चिष्णुदत्त शौर जाशवरतिह बर प्रनाव सेनी 
कै करातिक्री पाठ्शाता नै विदार्थो मातौचन जयव-द धरोर माणकघ-द प्रादि 
णामितयवे) 


परवरी 1914 म जव दित्वी मे सुप्रसिद्धे व्रा्तिकारी प्रमीरद वै 
मकान को तती ती गई चो दुटिस कौ उन लोया की सची हाय समी, चिन्क 
सिवर" परम्पलदट भेजी गई यी) उतम भ्रजुनतालसेटोकानामिभो था 
उनका इदौर म गिरफ्तार विधा गया। उस समयवेदहदौग मवाटणाता 
चेलातये। उनको पक्डकर दित्मो लाया गश वितु पुक्तिस्र फोकोई सूत्र 
हायनटीत्मा। वितु सीसम्यस्ट्जीका न दोर पाट्ना वै एके श्रध्यापक 
शिकतारायय क्य वम्बडं म पक्डा गया यह्‌ व्यक्ति प्ल गोषपुरमः रान 
पूत चारणा वोड्िहाउमम यवस्याष्क्‌ रह्‌ घुवा था। उसने प्रारा (निमित) 
हृत्या काड की स्तादी जागव? पुलिस कादेदी। च्रुकिसंटोजी वै विद्यात 
छात्र मातरीच द, माराक्च-द श्रीर जयचद इस काडमे सम्मिलिट ये इसभिये 
तलाशी सी ग्र) उस तलाशी म साकेतिक मापामं तिखाहृश्रा एक पथ 
त्तथा वोर भाप्त सभा के सदध्या की सचि तयाश्र-य पादी मिते) जयपुर 
मे रामधररणाको गिरफ्तार विया गया। दइसते श्राराकेम कौ तहकीकात कै 
दौरान लगभग एव कप पुराली धटना जोधपुर के महत प्याररामः के' रहस्यमय 
गस लापता ही जाने क मामल वो पुन उठाया गया! 


लम्बे प्रसंसि्ग्रेन रवार केसरीसिह्‌ की विदिश विरोधी गत्तिविधिया 
बै कारणाच थौ कितु किसी टो प्रमाणा बे भरभाव मं वहु उनका नही 
भक्डपारदीथी। मरत प्मार्यमक्ती हयाका केम बनावर कंसरीसिहषो 
सिर्फ्तार कर लिया गया) उनके साथ ही राजघ्रुताने म कायर सभी काति 
कासं श्नु गला सठी विष्णुदत्त, समदते, राव गोपालेनिह रादि सौग श्रलग 
द्लग स्थाना प्रर भिरपतार कर लिय गये । बदे मप्रतापर्षिट्‌ श्रौर ईश्वरदान 
भीमक कियगय कि ठु जौरवरक्िहि तिरए्तारनही इए काथकाहियः म 
शाम्रिल भ-वनलौग मरक्चद मौनोचद राभरकरण, टरीएचाल जागी 
स्मीलाच भ्रानिभी गिरपतारदहयो ग्य। भादा कसय शिबनारायेः तथा 
कोटा केम मरे रामरा भरौ लक््मीलाल बुखदिरदहो णय क्रितु रामव्ग्णन 

दिम स्पशे जज की अदालत म भाने बथान बदन दिये! 


भूमिका {29 


इम वीच ग्रप्रेज सरकार द्वारा 21 फरवरी के सनिक विद्रोह एव सशस्त्र 
प्राति की तमाम तैयारियां विफल वरदी गर्ईप्नौरदेश मरमेक्रातिकारियो 
की घरपक्ड की गर्ई। 31 माच को विना कोई भ्रभियोग लाय केसरीर्सिह्‌ 
भा्ुपुरा म इदीर पुक्तिमके प्रषिकारियोद्वारा पक्डलियेगये। वादर्मेवे 
3 सूनकोडइदौरमे कोटा लाय गवं प्रौर कौटा कौ स्पेशल श्रदालतमे उने षर 
महत प्यारराम हृत्याकाड, राजद्रोह्‌ एव राजनतिक पड्यत्र का मुक्दमा 
चलाया गया । यह मुकदमा 23 चन को बिटिश सरकार के संल ब्युरो श्राफ 
इदेलिजेस, दिल्लौ क चीफ मर चात्र क्वीवर्लंड कौ देखरेष मे मि प्रामस्दटराग 
श्रादर पी इचाज प्रोसीकयुशन, केषरूप मे मुकदमे मे तहकीकत प्रर सहायता 
मे लिये नियुक्त किया गया था। वेसरीसिह के श्रनुज विशोरसिह्‌ श्रपन भाई 
मैः पक्षमे मुक्ल्म की परी केलिय लखनऊ के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त वरिस्टर 
नवाय हामिद ग्रली खान को लेकर भ्राये। इस पर मर चात्स क्लीव लडकी 
माह पर 22 जुनाई 1914 कोदेदनी वे एडवोक्ट रायसाह्ब मूलच द को 
कादादरवारफी प्नारसे प्रोसीवतरूशन कौमल नियुक्त प्रिया गया । रामसाह्ष 
मूलचद "बाहौ र-देहली कान्सपिरेसी गेसमे भी सरारी वकीलये। ठाकुर 
यसरीसिह के विलाफ इम मुकदम के कारण सारे राजपूताने म तहलका मच 
गेया 1 अधिक्राश नरेणो भ्रौर्‌ सरदारो कौ उनके प्रनि सहानुभूति थी) स्वय 
काटा महाराव, कोटा दीवान श्रौरं श्रय श्रधिवारीगण भी उनके प्रति सहानुभूति 
ग्वतये यह्‌ यानश्रप्रेज सरकार तेद्धिपीनहौी थी। वौदा केस राजनतिव 
रुष्ट सेउम कात काश्रत्यत महत्वेपूए मामला बन गया। प्राय नारत बे 
भमस्त प्राता वे बडे बडे भ्रग्रेज पुलिस श्रधिकारी कोटा पहुच गये, कट्‌ राज्यो 
मे श्रम्रेज पौलिटिक्ल एजेटभी कौोटाञ्नयि। उने दिना कोटा एक प्रकारसे 
गौरागो की दछधावनी बने गया । ‹ पायोनियर'' श्रौर टादम्म प्राफ इण्डिया" जसे 
पग्र ठाकुर पेसरीसिह्‌ वे विशूदध निरन्तर विपम वमन क्रते रहेये। वितु 
त्रिटिश सरकार का दबाव बराबर बना रहा! दिनाक 6 श्रक्टूबर {914 को 
दटायल जज मु-शी श्रीराम चौवेद्रारा वेसरीमिह को वीम वप की भ्राजीवन 
काराघास बौ मजा सुनाई गई। सोमदत्त लहरी ण्व रामक्रण कोभी 


[1] गेद्रीय बुक््या विभाग मे प्रधिकारी भ्नामस्टराग ने ्नपनी रिपोटमे निवा 


वि राजपूतान मे राजद्रोहे फलने म दो व्यत्तियो-गेमरोसिह भ्रौर श्रजु नलाल 
सेढी काप्रमुव हायहै। ये शक्षणिव प्रवृत्तिया वी भाद मे मवयुववामे 
श्रातिवादी विचार भस्त ै। इनि राजपूतान से राजनंतिक श्रपराध कम 
करने बे लिय दहली मे भमीरचन्द गे पास विचायो-मुख नवयुवक् भेजे है । 
वस्तुत राजपूतान बे श्रातिक्ारियो मे मवसे थमुव वेसरीस्िह री &ै। उस 
कीगह याजवाथी ङि देचमे जटां कीं राजपूत रेजिमेट तनाव है, वहां 
जाकर उनमे राजद्रोह्‌ दे वित्रा फंलये जायें ¦ 


301 कौतिकारी वारहठ केवरीनिह व्यक्ति एवे तिल 


श्रम्जीवन काशवान नया हीरालाल कनो तीन वप वदक्यी मजादी गई} इमम्‌ 
कोई सदेह नटी तरि अ्रम्रेज सरकार केवगीनिद का रज्र अमीर ह्मि 
द्यः सर्र का तस्ना उतन्न दे मामत म फमाकरंम्तयु दण्ड दा को प्रवर 
वीतु दसम उसका स्तना नही मित्री? वरि्टर नवस्व हामिद ग्नी 
सानः ने मुक्दमम नरीसिह की प्रवी करत ट्ण उनके व्यक्ति ग्री उतकट 
दैगभक्ति मे इतन प्रमाच्ति हूए कि उ हान भरी श्रदातत म दिनाक 2 सितम्बर 
1914 को मुत्जिम केमरीरनिह की परशसाम एक ननम पदी जिनका पक्तिया 
इत पकार है -- 

यद दइरणाद प्रदात है-उटो नुम वहस का “हामिद 

निगाहु मुर्जिमा कौ भौ मयर कु तुमसे कहती है। 

श्रदयस्त यह गुजारिभ टै हृदूरश्रव सारसे दमभग, 

इधर देसे कि लपन दून ह्य्वर दिल स वर्ेनीटै) 

लहु काएव देसिथि जोन देता जाएगा हेज, 

वगा इस जमी पर सूनिर्या जिस्जापरह्तीदहै। 

षमी ईइजलास म यान नटम किस्सा मुत्जिम का, 

वो मुल्निम श्रायरयक्ता सवार्ये जिसका कठी दै । 

वो मुन्निम उघ्न जिसकी द नी सिदमत म गुनरी दै, 

च पुल्जिम प्रानी दाकर हष्िया प्रद लियो वहती दै) 

वही मुन्निम वरनर बद जिसको हिरासत 

बदन म॑ हृषि {जतेनी हँ सव तककीफे सटती है । 

बौ मुत्जिम केरी जा जानौ दिल से दश का हामी, 

यौ जिमी सूगरियां शर्वा कयः दम भग्ती रहती दै । 

वटू शाट्गते सुनी = श्राप इसाप वी टमन 

श्रललत गुस्तरी कौ नदिया हर सिम्त बहतो है । 

महाराजा पे मायः म यही नायद रट्‌ हामिद 

रियासन कौ भवेह दुय ह सग्टती 1 
[4] हानिः अनी सान एक भरत्यत प्रभावशातः स्यति तथा तनज क विन्मान [ननन पन न्तत सति ता पसन क तिम्यत = 

चरन्टरये) लदन मश्रपनघ्च्‌ वयक निवामक्ात मट्नकी न्वेद 

मग्स वर राजनीत्तिना, सत्रियो प्रौर ्रधिवानिवि राहि म मत्री णवरि 

सपदरटा) चयौ मड राजकैय समारा मप्रामधित क्ियजानष॥ 

21 भप 1883 शन भास्तमे दायमराप साष्ट नाधनुक न श्रि 

यमु [ जावान मण्डग्ट सप्तम्‌ बृमामस द्विन्निमन्नाटन्ने मै 

उनको मटक्गद्यी 


भुभिका # [3१ 
ठा केसरीसिह योन केवल वीस वप व्द्यैरक्दगौ जादौ गह, श्रपितु 
उनव्भै हजाय स्पयाका वापिक् को देवपुराकी भम्पूर्णं पैट जमीर श्रीर 
शादपुया भ्थित उनकी विशाल हदली श्रौर सारौ सम्पत्ति भी भ्ग्रेज सरकार ष 
दयाव ब बारण शार्पुरा राजाधिराज द्वारा जन्न करली गर्ह, जिनम उनवा 
विशाल पुस्तवानय शष्छवाणी विताय" भी शामिल था । इमसे उनकी पठ्नी श्रीर्‌ 
सच्चे मायनहीन वनाफर संडव परर उनार दिय गय । रेमे विक्टसमय म 
कोटी [कोटा] ठ्किने के साहसी देशभक्त बविराजा दर्ादान ‡ नेग्रपनी 
बुप्रा वोर महिना माखिवयवु वर प्रौर यच्चा षौ श्रपने यहा बुला लिथा)॥ वुवर 
प्रतापर्सिटे फिर फरार हो सयं श्रीर घान्तिरारियो दारा पून कौ जा रही सशस्य 
प्राति शौ नयए्यै म्‌ भाग लन लय ॥ 


त्रिटिभ सरकार सारी कोग्रिशो क वावजूद फातिकारियो कै समस्त केद्र 
ध्वस्त नीर्बरमणकीथौ श्रीर्‌ उनकी चायवाहिपा बदनही हषी एसी 
स्थितियामै कोममीर्मिह्‌ जम प्रभावशाली एव जनप्रिय व्थक्तिको केटाजेलमे 
रवना खतर म वात्रीनहीथा। उधरब्रिरिणि साप्राग्य क विश्वनयुदध य 
स्लदल म फसन क कारण भारत म उसकी स्थिति सकद्पूर्ण हौ दही थी॥ 
दसीलियं उमने कसरीसिह्‌ का वोदा जेल सं ट्टाकर विहर दी हजारीबाग 
जेल भ भिजवा दिया। 


येसरीमिह कौ पत्नी श्रौर बच्चे वेधररटो गयं ये उनका. वडा लडका 
प्रतापमिह जन हथलो पर लिय वतन बौ श्राजादोके तिये दौड धूपकर रहा 
था भ्रौरयपे स्वय द्रुजारीवाग जेल मेएक साधारसा कदी की भति चक्की 
पीसने तग, गदी जगहे, गदे वस्त्र श्रौर गदा खाना, प्रपराधिमोस्र भराचाते 
श्रौर फा वात्तावरणा श्रौर वीस वपं छोर यातना वी सजा। विन्तु देशभक्त 
एव बपिदानो केसरी्सिह लभमान भौ विचलित नही हुए । शाहपुरा म गिरपतादू 





[1] कनिराजा दुगलिन ठाकुर केसरीसिह क श्यालक पच श्रीर्‌ ईश्वरदान्‌ 
माणियाबे बहनोर्ईथे ।! उटोन सदवं कमरीरिर कयै राजनत्तिकः बाय 
याहिो सथा समाज-युघार ने वार्यो म प्रत्यक्ष भयव श्रप्रत्यक्षलरूपसं 
साय दिया! प्राय सटीजी म्रीर वेगरीिटजी अपनी गुप्त मतणाए 
इनमे यहा क्या वस्तेष 1 बीजा या कनात श्रादालनकं सूनधाग 


कोर्ट मरी किया! अटादरैव चेदा, माखिबियलाल वर्मा तथा, 
श्रय कई देशभक्त कायवर्ता इनक यदा का्ययि श्रातं भ्नौर महमानं 
ह््रैथ। 


॥ 


प्रातिवारो विज्र्षिह पथिक (भूपसिट्‌) व ग्रपनेा श्रधिदराण गप्तवास. 


32} शरोत्तिगारी पारहृठ गेकरीत्रि्ट व्यक्ति एव श्नि 


हेती मेयरीशिटिन प्रतिकाको भीमि प्रत्र ग्रहराप्रन्गा नासिक धपती 
प्ली मशि {माणिमयनु वर] बे य शाथना हप्राहीग ! हनारीयाग जेल 
भे नहा उन्हे काते षाटरी [सेत्िटरी मेत मरवा गयाथ, उन्हनिम्रप्र 
लने इकारवर्‌ दियापरीर पत्र दरुषको मागि कौ वितु उनकी माम 
नही मानी यद । श्रटा्म दिनतक वे निराहार रह । नाक सनमी ठार 
चाव्लवेा माह प्रयवा जा भी वस्तु उनो दी जती थी उवा वे उल्टी के 
चाप्य बाहर निभा देतेषे) 29 वे दिन प्रधिकादरी उनवः दुध दन वद्‌ राजी 
हए, वितु यदत्त कभ प्रौरस्ात दिन याद उह किरि ध्नणन नरना पद) 
वस्तुत उनका लगभग 8 महीनो तक यह्‌ सधप वरना पटा! रनम दगमक्त 
क तपस्या शरीर साधनो श्राय सरकार शाभूवना वदा! णनम्‌ 
पाच वप मै पन जते जीवने दौरान किप दूषय ही श्रपना प्रहार गपा 
श्रौर श्रना दृढ यदन्य निभाया 1 


उना जल जीवने एके तपस्वी षा जीवन रहा! भात, निवमिन प्रौर 
सयमिते जीवन विसी प्रमारकी निराशा, गुदा, तनाव श्रयया प्रसतोप न्ह, 
भ्रपने उष्य प्रोर श्रयोजन मे भद्रट विश्याम शरीर मास्या तथा भ्रपनी तपस्या 
श्रौर साधना वौ श्रनिवाम सफलता के परति ध्रा भराशावादिता ) उनके भामल 
स्यन्ते जीवेन मरौर सदूव्यवहार नं वैदिय, जेल कमचासिय धरोर श्रधिकारिया 
सभीको समानेरूप्र सेश्रमावितः विया! जेत मक्दिय काव प्राय प्र्षर 
नान कराते श्रौर उनको सदुजीवन बा पाठ पदातय { वाद मजव उनसे 
श्क्दी वि्तवाना बद करके जिल्दवदी काकाय क्तियाजान तगातोखह्‌ 
दिभिन्न भावाभ्राएव विषर्यौकै ग्रथोके पठनं त्रा श्रवेसर भी मिला) बनदी 
जीकनमे उदाने कगला का बहुत श्रध्ययनः तिया श्रौर देन, राजनीत्ति एव 
सराशत्मि फी प्रनका पुस्तके प्रदी! जेलम ही उनका कतिपय वगानी क्रति 
कार्म से मिलाप ह्र श्रीर वदेमातरमु फे अभिवादन स उनका प्ररिच्य रवः! 
उस समय खाड्ुर केसरीतिह ते चासो भाषा म तिभ्न कविता लि्कर उनी 
भेजी, जिम्रसे वै बडे श्रा ह!दिन हृए- 


भिमिरि की बदर वग दाणीरषर, 
प्रतिरत्न दीप्तितर, दहरे घ श्राश्षार 1 
जाचित्त चि िच्छु सन, मग्ध करिवारमन। 





{1 उक्र वेसरीस्िटिको ह्‌ भो भय था वि श्रप्रेज अ्रधिकारी उने 
श्रात्मबल कै कमजोर करने के लिये भोजन मे विवक्ति पदाथ नितकिर 
खिलवा सस्तेये। 


भ्रुमिका {33 


कारिते कठिन दिन, भ्रय-कायायार १ 
जानी ना क्त कौ वेशे, जननी पुस्तकपाणि 1 
आशिया छ कारादक्ग, भक्तवत्सलं बाणी, 
दिदृक्षा मयेर मुख, सूची स्पे मम, 
भाहयेर तरे माई, लहिव “श्रफुल्त' श्रम ॥ 


श्रपने पितता चो मजा हीने कुष समय वाद प्रतार्पसिह फरो जवन 
मे जीषपूरनेः निक्ट श्राणानाडा स्टेशन मास्टरद्वगरा धा वै गिरफ्तार करवा 
दिये गयये। उनको बरती जेल मे रखकर ऋतिकारियौ काभेद जाननेके 
लिये कु प्रकार कौ यातना दीजा रहीथो किन्तु कौर्भी यातना भौर 
कोई भी प्रसोमन चाम वष के उस वीर नवयुवक बामं नहीखुतरवासवे)? 


भारत सरकारको यहे नातथादि कु वर प्रतापरसिह वारहठ समस्त प्राति- 
कारी दलम सर्वोच्च नेता महाविप्तवी रासविहारी बोस के ससे प्रधिक 
विश्वस्त सहयायफे ये। वे उस सम्पूणं याजना कौ जाततेये जो रासब्रिहारी 
बोस पशावरसे तेकर कलक्ते तक समूचे उत्तरम विप्लव सडा करनेके 
लिए बना्टुथी श्रौर पेशावर से सेकर कलकत्ते तवः कीसभी छावनियोम 
सेनाप्री को विद्रोह करनेके लिए तमार कर लियाथा। भग्रेज कौ सत्तानष्ट 
द्यो भनि पर कौन रिम प्रदेश का समलिगा यट भी उस योजना मे निश्चित था। 


भ्रम्तु, उन्होने दु वर प्रतार्पसिद कौ करातिकारी दल की उस योजनाकौ 
चेतादैनं नै लिएुमभौ प्रकार के लालच दिए, परवेटमसे मस नही हए! 
भारत सरकार उनसे जानकारी घाप्त करने को कितना महत्व देती ची यह तो 
श्सी से सिद्ध होता टै कि तत्कालीन डायरक्टर श्रार इटेलीजेंस, सर आर्चाविान्द 
षलीवलड, देहली से बनारस जेल मे कु वर प्रतापर्षिट से बात ङ्न कलियश्राया 
फा\ भरत मे उनकी कमत "सचनो कौ जाग्रत करनेके किये उनसे जत्र 
कह गया कि तुम्हारो माता तुम्हारे लिए निरतरश्रभरूपात करतौ रहती दै, 
कुः षर्‌ प्रतापर्सिह ने भारत सरकारके गुप्तचर विभाग क डायरेकटर्के जो 
उत्तर व्याः था वह्‌ कऋातिकारी प्रादौलन के इतिहा भ अ्रद्वितीय है) 
उने क्डाषा-- 


भ्भेरीमा कोरोने दो जिससे सकडो मातान्ना कोने रोना पदे! यदि 
मैने दलका भेदखील द्ियातो यह मेरी वास्तविक मृष्यु होगी श्रौर मरी 
माता का श्रमिट कलक होगा 4“ 


34] शरार्तिकारी वारहठ बैयरीरसिह व्यक्तित्व एन तित 


ब्रिटिश प्रधिकारसिया रो विष्वग थादिजेतम श्रषने पित्ताकी मौषण 
केष्टदायक दशा कै दयकरप्रत्यपनिह्‌ श्रपना धय श्रीर्‌ विक्वास सा स्ठेमा। 
कश्रर प्रतापनिह वौ एक दिन श्रएन पित्ता श्रौ मेसरीविहे स मिलान हतु 
हजारीबाग जेत लाया गया { केमरीनिह इस यान के समभ यरय । वै भोल, 
“प्रताप जानतादहै कि वह वेमरीमिहकीसतानदटै। वह्‌ प्राणा मे मोह ग्रयवा 
भय दसी प्रतामन से विश्वास नही वर सक्ताहै। प्रनापवबुद्धनहीवात 
मीने साचेरटे श्रीर एकं दिनं (198) ई) उप्तश्रदभ्य मौनसाधता मही 
नेश यातनाश्नाका शिकार होकर वहु नवयुवक यलृभरूमि वये श्राजादी ने 
लिये कुयान षहो गया प्रर मारतीय स्वतद्रना सधय के इतिहाममे मवाडके 
महाराणा प्रतापर्सिह से लगमग सहे तीन सौ वय वदि इमी भूमि ण्ड शरीर 
प्रतापर्सिह-दरु वर प्रतापर्बिह्‌ बारहठ-का नाम स्वणिम प्रक्षरोम प्रक्ति हो 
गया! केसरीिह्‌ को भ्रपने पुनती चस हानी क्य ¶ताजवः सेष्युल्न के 
यादौ चला! 


उटी दिना श्राजीवन कारावास ही जाने कं पश्चात्‌ कोटा सेदटृतजेल से 

सन्‌ 1915 मे ठद्रुर केसरीसिह्‌ ने पनी पुती चद्रमणि (व्रातिकारी ईश्वरदान 

की धर्मपत्नी) क्ोजोपत्र विला वह्‌ उनका महान देशभक्ति श्रीर उत्कट 

श्रात्मवसिदान की भावना का परिचायक है। उहाने लिखा या~-भारतमजम 

लनेकेसायही जौ कर्तय्य प्रत्यक मानवः जीवन कै साय श्रविद्धिन प्रान्त हातह, 

जो ऋण देण की प्रत्यक सतान पर, चाहं प्प ह्‌। चाहं स्नी, सव पर रहता है 

उसी कर्तव्य षो पूणा करने, उसी ट्ण सेमुक्त होनेमदटीहमाराक्त्यणंदहै) 

तुम श्रव्यं यह्‌ जानकर सवुष्ट दोभ्नोमी वि मारत के एक महत्व प्रदेश 

मे जागृनि होने द शुमादम्म प्रपते परिवार की मदान्‌ ्रहुतिमेरी इृप्रा ९। 
दस राजमूय यन महम लोगो की यति मगलषटप हुई!" 


हजारीबाग संदरूल जेल मे केसरीसिह्‌ की सयसित, सात्विक एव तपस्वी 
जीवनघर्या तेधा तेजस्वी व्यक्तित्व एव उदात्त चिचारासंवहटा का श्ग्रेन जैल 
सुपरिटेडेट कनल मौनं एव उसमी पत्नी वहते प्रभावित हए भ्रौर उनके 
वोच मेल मिलाप बढा} ठकरुर कैसरीर्सिहं के साहित्य, दशन ओर इतिहास 
शादि न विपूत नानसेताभ प्राप्त केर कनत मीक प्रौर उमकी प्रती उनके 
साय दिभिन्त विषया परे चचा दिका क्रतेये) य्ीमती मीक न उनस सस्त 
भाषा वो प्रध्ययन भी द्यि! इस त्रिदिश दम्पत्ति न केरीनिह्‌ से मुक्दमे 








[1 फंनदमिह्‌ “मानव” ब सस्मरण॒ ॥ 


भूमिरा [35 


पे सयथमे जानमारो मी हा्तिलि मौ प्रौर प्रपते माम्य मे वायतराय को प्रपील 
बग्ग पै गलाह्दी। केमरोनिह्‌मो प्रज सरकारे पिमो प्रकार फी मागा 
नही षी। पिर भी उदारमना जेल मुपरिटे-टमे प्रपिष जार दन परषेगरी 
विहन वायमराय बे नाम पपोल ति भेजी, जिगषौ चत मुपरिटेडेट ने 
भ्रषनी मिफारि्णि के माप वायसरायका भिजवाया। उम समय तक प्रयम्‌ 
महायुद ममाप्तहोनुगाया। मित्र रष्टराी विजय प्रौर वार्साहिं सधि मे 
वदि व्िरित मरार मान्त मदवृष्टनमर्ण प्रपना रही धी! राजपूनान म 
त्रान्तिमारो प्रवृत्तियां समाप्ता गरहौ । प्रत मेररीमिह्‌ यो सगमग पाच यप 
यारायाम मुगनन बै पश्चाद्‌ 19 जुलाई 1919 हं मो रिहीषर ध्य गया। 
टजारौवाग जत समुत् होकर जवदमोटाप्रयतो यहयान फ्तरीक्ौी पफौटा 
सिपासन द्वारा उदं दुवारा गिरपगार भ्र जेत भेजने षा प्रायोनन पिमा जा 
रहा टै। दम प्रवार बे समाचार प्रो म प्रवारिति मीहृए। प्स पर 
प॒ मदनमाहन मालवीय 1 काटा पे दीवान, दीवानब्हादुर रधुनायदास चौपे 
फो पत्र तिर कर सायघान विया पि यदि टावुर साहू भो दुवाया जेन भेजने 
था कई उपम पि्ागयातोये स्वप कोटा भाबर रात्याग्रहु वरेगे मित 
स्यिसतद्राय द्व प्रवारद्ी वा वायवाहीनहौी कौमा 


जेलसे ष्टि होकर टादुर बेसरीतिह प्रपनौ समुरात रौटडी फचिराजा 
दुगारानजी रे यहा पटच जहां उन पल्नी पौर चच्ये रहते ये । वे उस समय 
यट्न दृणफाय दो चुषे थ। 


1919 ईह वे मष्यतकव भारनकषो स्वतप्रपरनषी देण बे भौतर एव 
विदेशामेष्यीजा र्दी क्रान्तिकारी कायवाहिया भ्रमफल हा चुकी थौ 1 राजपूतान 





[1] जव ठाकुर बेसरी्िह्‌ हजारोवाग जेलमे लौटने पर कोटा जवशन पर 
उतरे तो उने स्वागताय उपस्थित हए सुहृदजनो मसे गरि दे द्वारा 
यट पृषद्यागया वि उदनि प्रतापकी मृल्युषा समावार पव सुनातौ 
ठाकुर सादय न धयपूववः सकित उत्तर दिया "प्रापके ही मुवमे" प्रौर 
द्रूमरी बात करन लग। पुथ्रकी मृत्यु षर पिति क्प मानसिक ध्रवस्था 
क्या सवती टै यह ततान कौ भ्रायश्यक्ता नही | पर इस महपुरपने 
श्रव्मत ही धय ग्रौर साह्सबे साय इस दाप्ख वृत को सुना प्रर पी 
लिया क्योकि स्वात्त-यसग्राम सूपो यन म॒ ठादुर साहब के सिद्धा तानुसार 
भरतापकौणएक मभिधारेरूपमे प्रपनी प्राहूति दनी थी प्रौर उस 
देमीदी। 


36] श्रतिकारो वारटठ कगरीत्िह व्यति ण्य 


वा ऋ्रातकादरी मगरढन विसर नुकराथा। महात्मा यापी ये रष्टय श्रादोतन 
मप्दापणय मायी कट व्रानिकारी उनकी शरोर मृडगययं 1 केगरीनिहने 
जेतसेवाहरभ्रतिस पहयद्टौी जेप श स्ट द्र प्रजुनलात सटी त्रपा 
राजपूतान नेश्रय कडू वयक्ता यपा जाकर महात्मा माधोके प्राधममे षाय 
यरन सगय । उम समय प्रवश्यदी एक श्य प्रातिकागै भूषनिह्‌, जा परवा 
ठाकुर मोपातसिह नक सायये टावर सादटयफौ गिरपतारी क तमय परार टो 
गरय। ये विज्यिहु पयिक का माम धारणः कर विजौसिया (मवाड) विमानं 
श्रा-ललने मेय संगठन एव सचान वरत्‌ दग म एक नवीन परमार बे 
जन म्राटातन फा मूत्रपात कर रहये।\ राव गपालमिहं नं श्रजमर जल से 
रिहिद्ौने मे गद राजनतिव वायस पूरी तरह्‌सयासं ल लियाधा) इषर 
राजस्यान निवासी सेठ जमनाताल यजाज इस प्रदण म क्रान्तिवारी राजनीति 
य रथान्‌ पर्‌ गाधीवादी राजनीति वें प्रचारप्रमारके तिय चेष्टा कर र्ट्थ। 
श्रधिक्ा्रत उही ध्रामतरण पर राजस्थाने कर्द राजनतिक कामकर्ता वर्धा 
पट्च गमये) 


समी प्रकारक सूतो एव सम्पर्के टूट जाने तथा सायि्यों बे विलयाव 
वे शर्ण कैसरीसिह श्रते पड गय । जेल जाने व साथ हौ उनका शिक्षाश्रीर 
समान मृधार धा समस्त कायमभी विवर शया। प्रदेशमे नरेलौ एवे श्रीमतो 
साम^नोके माय उनका श्रलगाव हौ गया यद्यपि कट देशभक्त नरेशौ एव 
जामीरलाया षी प्रा-तरिव सहानुभूतिं उने साय वना रही, जिनमे कोटा 
महारावभी प्रमुखये। एकर श्रार सोवरियत्त सूत की समाजात घरति बे 
परिणामोसे दत कौ र।जनीति श्रमावितहो रही ची! स्वय रानपूतानाम 
व्रिजौलिया किसान ग्रालोलन जसा जन ञ्नादीतन रूसी श्रान्तिं की कई वातो 
स प्रभावितथा { दूरी श्रोर गाधौजी क विचारश्नौरश्रादण भी जौर मार 
र्टथे। मौलिक राजनेतिक परिवतन भ्रा गयाथा। एमी स्थिततिम केसरीनिह 
भरी गाधीजी श्रार क्रिस ध्रा दोलन कौ श्रोर प्रषृट हृष्‌ । 

जेल स दिहाहोने वे कर माट्‌ वादही ठावरुर केषरीक्तिहने राजपूतानेके 


एजीजी को जर्नत वरीय भावनाया से पूणा वडा बिचार)ततेजकं पत्र दिखा! हाने 
तिला ङि सजपूतानं की रियासता का सथ बनाकर ब्रिटिश पानियमिटकी 





[1} रईश्वरलन अ्राशिया भौ रिहा टीकर उस समय विजौलिया पटुच ग्य थे 
श्रीर्‌ श्रपन पिता दे मित्रके पुत्र आर टिबानं के तस्तातीन मैनेजर 
दू गरट्‌ भादी क यहा रद्कर विजयि पथिक कै सहायता करतैये। 


भूमिका [37 


पद्धति पर राजपूतान मे नै सदनो चते सघीय शासन बी स्थापना की जानी 
चाहिये 1 राजाश्ना को चनी शासन पद्धति म परिवत्तन करना चाहिय । यदि 
सा नही करिया गयात्तौ “राग जाकर नरेशो के लिये पश्चातापमयो स्मृति 
रह्‌ जायगी । प्रजा श्राज केवल पेमा ढालने गी प्यारी मशीन है रौर शासन उन 
पयाकोउठासेनं कायत्र। यदिप्रजाकयो भ्रधिकारदेने मेदेरी क गर्तो 
उककै भयकर परिणाम दाग । प्रमि काचादर से ढक्ना भ्रमरहै, ब्ेलह 
याल है 1" 


इ-टी दिनो भ्रजूनलालतेटी का पत मिला जिस्म उनको सपरिवार 
वर्घाभ्रानेक्य निमच्रण था। जैमा कि उपर कहा गया है देणमक्त सेठ 
जमनण्लाल वजाजने जा भूतत राजस्थान वे शेखावाटी प्रदशवे चाग्णोकी 
जागीरके गावकाशी दावात दे निवामीथे कद्ध श्रमं पव कातिकारी 
भ्रजुनलाल कौ वर्धा वुनाया या । सठीजी की प्रोरणा से सेठजी न केसरीर्सिह क 
भी प्तपरिवार वधा बुला लिया । उनकी पृरव्री चद्रमणि र गामाताः ईश्वरदाम 
भी उनके साय रह । उस मय वर्धा म राजस्थान ने कई प्रय देशभक्त कायकर्ता 
सवश्री रामनारायण चीवरी, सागरमल सौपा, मुकुदराम जाट, व हैयालाल कलयत्री 
आदि भी वहा मौज्रुद थे । बिज्यर्सिह पथिक भी वाद म वहम पहूच गये । वहासे 
* सजस्थान कंसरी ' साप्ताहिक पन का प्रकाशन काय प्रारम्भ श्रा, जिस्म देशी 
राज्यो भरर प्रघानत राजस्थान से सम्वत समाचार, विचारम्मादि दछपतये। 
प्रारम्भ मसेठीजी श्रीर्‌ ेसरीसिहनी इस पलिका भ॒ लिखते रह । बिजर्फविह्‌ 
पथिक इस पत के सम्पादक ्रौर ईश्वरदान प्राशिया श्रौर रामनारायण चौषरी 
कयं समय तक दम पत्र के सहमम्पादक रहं । 


जवे ठाकुर कैसरीसिह वधा पहुचे तो इस खवरसे वर्था मे वडी हतवः 
मची 1 सकुर परिवार के इस त्रान्तिकारीवे सम्बघमेवहापरितमङीन्ट 
प्रकार की कहानिया चलतीथी। वधां पट्वने पर उनत्रा णमु श्ट 
राजाप्रो कासा स्वागत करियागया। " ववा रहत हण द्ररुग भ्न््द 
1920 कै प्िनम्यर माह म कलकत्ता काग्रेस के विणय श्रित = ग, 
एव मध्य भारत क श्रारसे देशी राज्य प्रतिनिपिद्रे न्नै ~र ल शा 
कलक्त्तासल्रीटनेकेवातवे पादल्म की वीमागी क ट >~ गृ उनी 
समय वर्घासे उहोने दिनाक 16 नवम्पर 1920 = ऋत ॐ मनान्विव 


\ च 





{11 उन दिनो वधाते प्रका्चिन "राका 2 नन श्रद्ध = -'९ 





=. 
केसरीनिह्‌ बै काततिकारी तरीक स र 4 गनद इ~ 
ङौ गरई1 उतको राजपत्र ए = स श ग > 
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श्रीवी जे प्टेतं को पत्र लसा) मप्र श्रयिर्वनिमं चणो राज्या भै प्रति 
निधित् व सम्बध म मुकावेबे लिय एफ उपममिति गटिनि फी गद पी) 
वैमरौसिह न धपन पतरम राजपूताना, मध्य भास्तषय भ्रजमर मोमामित 
करते हए एम प्रदेशंका राजस्या नाम दन तया दूनी को पजाव य 
णामिन रनक मुभ्यव दिया उनटनि यह भी सुभव दिया दि प्रचित 
भारतीय क्रेत वमेटी म राजपूताना एव मध्यभारत य॑ प्रप्यक दसा राज्य कौ 
भोरसे येममे कम एर-एक प्रतिनिधि तिया जाव} दिसम्बर, 1920 भै 
ठेतिहासिन नागपुर काग्रम श्रधिवेशन म सिमती प्रजा फा श्रनिल नारततीयं 
यापरेस वमद म प्रतिनिधित्व दमष्टौ दृष्टि म बर्न वं विषान म भोगि 
सोधन किया गया तया म्प्र हिदुस्यान कौ श्वाजनदी छित भरना वप्रे 
क ध्यय घौपित किया गया 


1920 मे महात्मा गाधी ने द्विदिण शासने वे विर्द्ध भरसदयोग एव 
चिलाफन अरादातत घेढ दिया! इस श्रादोलन वा छावर कैसतोत्तिह नेरा 
पक्ष लिया! उस समय टन राजाप्रजा गे सम्बध मे श्रषने विचार भ्रकदे 
करत हूए वहा- भारत मे स्यतत होनेषर देशी राज्यो कौ भ्रा की 
वही म्थिनिह्यगीजौ षय प्रातो की होगा) देशौ नेरशा कै मण्य का 
फला निज वः भ्राचग्णा कै श्राधार परह! यदिवे स्वाय त्याग करवै, प्रना 
फाश्रोम प्रर विषवास प्राप्त करसयि ततो प्रना उनको कमी नही दछौडेगी भौर 
यदिवेस्वायवश विदेशो नौत्ररशाहीका श्रनुषर्स कर प्रजा कौ दवति मे 
शक्ति तणायेगे तो जो दशा नौकरशाही कीदहोगी वही उनेकै तिये प्रनिवाय 
र भारतीय जनशक्ति के श्रतिरिक्तं भारत मम्नःय कोई समय नदी 1“ 


वर्ष श्र्रम मदुद्ध माह रटने के बाद 922 मे केमरीिहं सपरिवार 
कोटा सौट श्रये । सम्पूण मस्पनि जन्त हो जाने कै कारण ठार साहब कै पास्‌ 
नतौ रहने षैलिय मवानथा भौरन ब्राजीविका का कई साधन । कोटा 
महारव का इनपै प्रति मै्ीभावे प्रूववत रहा ठक्रुर सहेव का निवास~-स्पान 
कटाक नानाव केः विस्तार हदु श्रधिग्र्हित क्रस्िया गयोथा। महारव ने 
शृ वर्पो वाल द्वके एवज म नय भवन दा निमि क्र दिया जिसका 
सामरः उनकी धमपत्नी ऊ नाम पद्‌ मारिक्य मवन किया यया वहु त्रनकी 
धमपल्नी के स्वगवासके चारवपर वाद 1931 ई मे बनकर तैयार हू} फिर 
भी श्राजीविक्य कवा कराई निश्चित साधन नहो ठोने से उनङा श्रागामी जीवेन 
निरतर आधिक स्कटस ग्रस्त रहा} उनके साथ सहानभरुतति रलम वाते 
फतिपम नरेशो म॑ सीताप के महाराजा रमि प्रमुख ये) 


भूमिका [39 


1921 के नवम्बर माह मे ““राजपूताना मध्य भारत समभा" कीश्रोरसेश्वी 
चादर शारदा नं ठाकुर क॑सरोखिह को भ्रजमेर प्राने के लिये प्रामत्रित करिया । 
पथमगारनानेक्तिसा वि "प्राप पूज्यहै, कमवीरहैश्रोरे प्रतिष्ठाके पात्रहै। 
मै ञ्ञापकौ प्रपना पूज्यनेनो मानेताहू। श्रपजब भौ चाद श्रजमेर्‌ ब्रां 
भ्रापने लियं निवासतकाप्रबध वर देण 1 

वे रीसिह भ्रव प्रपिक्त श्रम्बस्य रहने लगे। मवीन राजनतिक वाता 
वरण उननै श्रहति ्नौर काथयदति के अनुदरूल नही था! नवीन राजनीति 
म व्याप्त बैवक्तिक प्रतिस्पर्धा, वैमनस्य श्रौर गुटवदीसेवे लिन रहै। धीरे 
धीरेवे सक्रिय राजनत्तिक काये श्रलग हाते गय, यद्यपि चारणो एव राजपूत 
मे समाजनुवारका काय यथाशक्ति करते रह। फिरिभी छृद्‌ वर्पो तक 
राजपूतान कै प्रमुख राजनतिक एव मावजनिक वार्मकर्ताश्रा से उनका सम्पक 
वनारहा। 1923-24 मे राजपूतान मे कायरत काग्रोसजना मे पारस्परिक 
वमनस्य भौर दवेपभाव वहूत वड गय प्रधानत मठ जमनालाल बजाज, श्रजुन 
लाल सेठी, बिजयसिह पयिकं रादि के वीच कायपद्धति नौ बातोको लेकरभारी 
मतमेद पदाहो गये प्रौर कलह कौ वातावरण बन गया, जिमस स्वय गधीजी 
का हस्तक्षेप करना पडा | उस समय राजपूतानां बे करई काप्रसजनो द्वारा 
जमनालाल बजाज के प्रति विरोधी भावनाय प्रदशित क्रेके तियं प्रजुनलालि 
संढीको दोषी ठहरायायया। दके सम्बध मे केसरीत्िहनी श्रौर सेमी 
तथा भाधौजौ श्रौर केभरीसिहजो क बीच पन व्यवहार हृभ्रा। इष विपयमे 
कानपुर म्रधिवशन के सबध मे केषरीिहजीके पत्रके उत्तरमे गाधीभीने 
भ्रपने 6 3-1925 केपत्रमे लिला - “सी इच्छाथी कि “यग दडिया"" मे 
कुद न कू लिष्ू । भ्रव सोचता ह लिलनेसे कोलि नदी है। क्िमीने 
एेषामानादहीनहीभाकरि सब प्रतिनिधि सेठीजीवे वशमेरहैभ्रीर दोपि ।" 
दसी संमयसेटीजौ ने ठाकुर खषह्व को सिवे गयएकपत्रमे जो विचार व्यक्त 

क्ियिवेभ्रत्यत मार्मिक एव भ(वाप्तेजकर होते हुए उनकी वेजोड भव्री भौर श्रदूट 
पारस्परिक विश्वास के भी प्रतीक है। सेटीजीने इस विषय सें ञ्रपना दिनाक 
25 5-1924 का पन केशरीसिहजी को "हृदय मदिर कै पूज्यदेव" सम्बाधित 


करते हए लिला था दिनाक 28 5 1924 कै पमे सेटीजी ने विखा-“माष 
दाससेठीकोजामी स्नाता देगे वह मनसा, वाचा, क्मणा श्िरोघाय हीगी। 
यदि श्राप मुभदोषी श्रेयमे तो दात प्रायश्िवतत तक भी सह मल्रर्‌ 

_ कषटशा। 
1 यह्‌ पत्र राजस्थान मध्य भारत तया भ्रजमेर मेरवाद्ा (प्रतीय) काग्रेस वार्या- 
लय से मेना गया था पत्र के ऊपर एक म्रौर “वदे मातरम्‌” तथा दूसरी रौर 
"सरला हां प्रक्वर छपे हृएये। येपत्रग्रथमें प्रकाशित क्यिजार्दहै। 
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टाद्ुर कैसरीर्चिह्‌ ने यद्यपि सक्रिय राजनत्तिक काय द्योडदियाथाभ्ररये 
क्षक्ष प्रसार तथा समाअ-बुधार क्या कायङिथाक्रतये तितु वंचारिक धरातत 
पर वे सदैव उग्र विटि विरावी तया भारत शी स्वतथत्ता श्र भनवत्रीय 
व्यवस्थाके हिमापत्तीर्है) जो भोई मी उनके सम्प्क म॑ श्रता, वहु उनसं 
प्रमावित हृष बिनानही दहता था। यही कारणथा वि ब्रिटिश सरषार 
दमशा उनसे श्राशकित रहती शी । 1929 इं मजर वायसरायवा जाधपुर 
श्रासमन भा वायक्रमः वना उस समय सनूर कैसरीसिहि ज्पमुर मयै! एमे दिनि 
{2६ जुलादे राधि को जोधपुर कै पलित दस्पेक्टरन श्राकर उनसेप्रहा करि 
वापसराय मारवाड कीयात्रा केत्तियेभ्रा रहर रौर राज्य कौस्िच कं वादस 
प्ेसीदेःट बनल वि-ढम नही चाहत मि इस श्रवसर प्र प्राप जापपुर मे रहे। जोषधुर 
भटाराजा भी यही चाह्तेहैकि वे जोधधूर से बाहर चते ज्यः। दसषर 
्बसरीसिह कौटा चलभ्रयि। रितु 29 जूना के (तरुणा यजस्थानम 
जय यह समाचार म्रकाशित हए कि वायक्षराय कौ जोधपुर यत्राके कायक्रम बे 
मारण केसरीपिहजौ की श्रुतकाल की राजवनिक कायवाहिया की वजह से भवा- 
छोय व्यतिति मानकर राज्य णासनद्वारा उनका जीधपुरसे निष्कासित कर 
दिया गया हतौ केसरोसिह ने इस श्रादेश का तीत्र विरोव करते हए जोधपुर 
स्टेट फौसितलत के वाद प्रेसिदेण्ट को प्र लिला श्रौर उसकी वधानिवताकयै 


शुनीतो दी । 


सन्‌ 1927 म ठह्ुर साहब की जीवन समिनी माणिक्य कूवर का निधनं 
हो गया। श्रमर शहीद प्रताप कौ कूलो के चाद उनको यह दुसरा भसय 
श्राघात लगा। मादभरूमि कै नियेप्राणौत्मग करने बाते वीर प्रताप की जननीं 
ईस दीरागनाने श्रते परति श्रौर पत्रक भाति व्याग श्रौर भ्रात्मोत्सयसै 
पूण जीद यितायः श्र सदव सास, घय श्रौर निमयता कं साय ढादुर साहब 
या सायन्विा\ एष्षो दिव्यामा का वियोगं उने नियि निश्चय दही भ्रसहय 
सिद्ध हमा ) उनका मन उचट गया 1 भ्रौर जीवनके प्रति विमल होते लये) 
षस विद्धो का उने मते एव मस्तिष्क परहा प्रमा उनके जीवते बै शिव 
श्ौदह वपो नक्र वरावर बना रहा । वे जीवन से अधिकाधिक हटनं लग भौर 
उनका अपे तापन बढता गथा उ-ठोन दा वार एका-तवास त्यि! पहि 
सन्‌ 1934 म शामगढ कं पहाडामरहेश्रीर वाद मे उने 1937मे कीटा 
कै समीर चवलनरो कं दिनार स्विति मौज वावा की गपा मेँ तगभग 6 माह 


तव प्वरातवास न्मा) 


मूभिका [41 
वस्तुने ठाकुर केसरीसिह 1934 मेँ जीवन से सयासही वेना वाहते 
यै भरित षर की स्थिति भौर पूवर तथाश्रय सगे सवधिो फे श्राग्रह पर उदनि 
एकान्तवास दी िया। कितु विधि की विदम्यनानृष्म्मौर ही भी। उनको 
शेष जीवा भें शाति मितने वाली नरी यी । 1938 मं उनके प्रनुज भ्रिशोर 
मिट भव यने! हसो समग्र उनके पूय रणजीत ्िहको टी वी हो गई, 
स्मितं यै श्र्यन्त दुखीहा गये 1 इषर 1937 मप्रातो मे जनप्रतितिधि 
सरकारे गननवेः बादभी फरारो जीवन वितारटे भ्रपने अनुज त्रोतिक्रारी 
जोरावरसिह के विष श्रारा वेस उट्याने बे लिये वे विहारकेप्रघानमत्री 
कृष्ससिह श्रौर गृदमत्री भ्रनुग्रह नाराण्िह से पत्र व्यवहार कर रहेये । 
1939 भ जोरावरसिह गे विरुद्ध उत्ते केम रछा लिया गया किन्तु विपिकी 
विडम्बना) कनि मुक्ति लानवे श्रादेण समाचार पथोमे प्रकारित हीने के दिन 
ही षच्चोस वपा से फरारौ जोवन विता रहै उस वीर परप का षोटामे श्रचानक 
ही निषन टो गमा। ठढुर साहवदबे दुखक्षा पारावार नही रहा। 


1933 ईम हदौरमे महात्मा गाधी की अष्यक्षतामेश्रयोजितहिदी 
साहित्य सम्मेलन भ ठनुर केसरीसिहे सम्मिलित हए भे । मच पर महाराज होल्कर 
भी उपस्थित ये 1 णब उन्टौनि वैसरीतिर्दजो षो देग्वा ता स सम्मान बुलाकर नसे 
बातचीत मयै। दौर फे दीवान सर सिरहमद् बाफना ,भौर करीडपति 
सेठ सर हुवंमच दं तथा सम्मेलन म भराम स्तेने बातिध्रय करई गणमाप व्यक्ति 
उनसे श्रादर पृथक मिते।> 


1940 ई मेटठाकरुर केपरीिह्‌ 69 वके टोगयेये। उनकी इच्या 
हई विये श्रपने जीवन कैश्रतिम दिन गधीजी दैश्राश्रम म चितावें। जव 
1940 ई केश्रत मे महात्मा माघीने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कसनेकी 





1 सुप्रसिद्धं इतिहासकारस्व डा मथुरालाल धर्माने श्रपने प्रस्मरणाने लिवा 
“मैने इदौर मे देखा दि पुरुपोत्तम दास टडन ने मिलतेही उनका 
श्रालिगने फिया। प गदालाल दीलित श्रौर भजीतर्िहजी बर्हां उनसे 
रात्रिम मिलाक्स्तेये। दोनो दही वे सक्रिय क्रातिकारी ये! श्रजीवर्सिह्‌ 
जी कोवाद मेप्लेसी एई श्नौर गैदालालजो अज्ञात स्थान परमरे। वे 
सर श्रोकार्सिह पलायया {ठा वेसरी वे मित्र) केपु्रोके रगरूटर्थे 1 
नके स्थान पर ही मेरी नियुक्ति हुई थी 1" -श्री सवाह धमोया द्र 
सम्पदि “पुण्य स्मरण राजस्व देखरी खाकुर केखरर्पसट्‌ वरसद ५” 


॥ 
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धोपणां पीतो क्सरीिहिने सयाग्रह्‌ भरा दालते मभागलन श्रौर्‌ सवाप्राम 
श्राधम म वापू वै स्ाणिघ्य मे निवास वरन की दृच्छा प्रकट करत टू 
दिताक 7 दिसम्बर 1940 को रामनारायण चौयरी वका वथा पत्र सिवा-- 
“मरी इन सत्तर वप क1 बृदढी हृडिडया म स्वदशके तिय शात ग्राहतिदेनवा 
श्रमी बलहि प्रयत श्च्छामभोरै 1 जव चौघरीजौ ने यह्‌ वति गाधीजौ को 
वत्ताई ता उ-दौन कटा 'कसररीिहजी श्रविग ता मुके मुक्तौ होगी 1 उनके 
उल्छृष्ट जेन जीवन वा जित्रमुममे सर तेजवहादुरमपरू नगा था1 मगर 
यहा वै दनक जीवेन का पालन तो समी के लियश्रावश्यक टै)" चाधरीजी 
ने जव इनके सवधम ठकुर सषटबको लिलातो उदान श्राश्रम मै नियमावा 
पालन केरना स्वीकार करते हुए उत्तर भैना । 


कैसरीिह 1914 के सनिक विद्रोह बे सगव श्रीरक्रातिक्रारी रहे 
ग्रीर सेवाग्रामश्राध्रम मगश्रह्सि का पालन श्रनिवायथा। उत्तर देत हए 
ठाकुर साहब ने श्रपने 22 दिसम्बर परमे लिखाथा “मे अर्िमा कौ मानव 
धम का सर्वोपरि श्रग समभेताहू कथाकि हिसा पाशविक वत्ति है। भ्राततायौ 
परश्रबलाकौ रक्षामे कदाचित टाथ उठाने षा प्रयोग अ्रणरिहिय होता नी 
हमद का हाय तौड कर तुरत उसकी सृश्रूपा म उतना ही प्रमपूवक लग सकता हू 
लितना वि श्रषने प्रिय वधु वै लिये। कट्‌ नही सक्ताकि यह श्रहिनाभ्नी षपू 
की श्रहिमा की सीमामंश्रायेमी या नही"! उ-टेने यहम निखाकि “जारी 
यागजेल मश्रप्रेज उक्टिरने उन पर मनमाना जुत्म किया तव भी उनकै मनम 
श्रग्रोज जाति क प्रतिद्रंप भाव उत्पननदीहुश्रा\ ्रवेत) व॑ उस प्रातिवाद 
कये श्रव्यवहुाय सानतं श्रारश्रल्साके निम श्रौर सुते मामका शष्ठ मानते 
दै ।" कितु विधिकी कम्रीरदहीखच्याथी! इमम पूवे कि सेवाग्राम प्राश्रम 
ये भिये रवाना होते वे श्रस्वम्थदहोगय श्रौर 14 श्रगस्त 1941 को इस महानु 
श्रात्मा का ओवेपलीला समाप हा गई] 


केसरीनिहजौ कावद टिगनायथा) उना व्यक्तित्व भव्य, सरलश्रौर 
प्रभावी धा । सफेन वाने की धात्ती, दर्ता श्रौर साफा, पगड़ी उनका 
पह्नावाथा। वं हयमदछधगी रलतेये। चम्बौलम्बौ प्रौर अचौ बढी 
हहं सप ग्रीर ज्भ्वमुवो उनकी पुछ थी। वै सदव इसी सादा प्रौर 
साधारण पाशकः मरह्नैथ प्रौर हर जगह राजदेरवार जतता समाश्रौ 
स्मारी श्रादिमे च्म पागाक मे जातय । उनकी वातौ स तिमता, गरिमा 
विवेक, शालीनता भ्मीर देय प्रेम टपक्त येश्रौरमभारत के विभिन प्राताके, 
दशमक्त), श्रातिकारिय। तया मनीषियो म उनका वडा सम्मान या! 


भूमिका [4 


उकूरं साह की बडी विकशेयता थौ उनमे स्वाभिमानं षौ भवना । 
यद्यपि उनका उत्तराव रीवन प्रयमिव व गरीदी मे बीता लेकिन उनके मिजाज 
मे दीनता वे भाव वमी नही धये । उनका कहना था पि “यद्यपि मरा वतमानं 
पूरा भ्र-घकारमय है परन्तु इस भ्रोर क्स का धाल उटावर देलने मी 
भ्रावश्यक्ता नही । कोढा भहारवमे ध्रादरपाच्र होन पर भी पदा-यदा 
प्रभावास्था होने पर भौ उनम किसी कयन भ्रयवा व्यवहारस किसी कोद्स 
म्रभावकी प्रतीतिनहीहोती यी। वे तोम॑नतेयेकरि ^सुवभ्रौरदुषमे 
लद्ड्‌ हर मनुष्य के जीवन की थाली मे परासि हए है, जिन्हे खाना ही पडता 
है।" कईश्रवसरो पर वे रहिये “इस शरीरने तने कौ वडियां मी पह्नी 
भौर सीह की भी-पर केसरीसिह वही था ।'' 


दरस सदी वे प्रथम दक म स्वदेशी परिधान पहनकर कैसरीर्षिह जी 
कोटा के राजकीय वलब म जात भोर "वदे मातरमू" भाभिवादनं करते ये । 
इनका स्वदेश के रगमेश्रतभ्रौत देखकर एक भ्रग्रंज भडव उठा श्रौर बोला 
"ठाबुर साहब । दुम हमेशा वदे माटरम्‌ू कहटा टै लेकिन पिटा कौ क्या भ्रूल 
गया ? 1 उ होने उत्तर दिया कि भरे लिये मातृमूमिहीसमय गुदं है। श्रीर 
उपे प्रपने श्द वापिस लेने कौ बहा) बहस मश्रग्रेन ने जव भ्नुचित शब्दो मा 
प्रयोग किया तो तनातनी बड गर्दभ्रोरम्त मे उक्त श्रग्रेज षौ माफी मागनी 
पडी । 


उनकी दूसरी विशेषता थी उनका उच्च चरिघ्र, नतिकता भरर कतव्य 
परायणता । उनका चरित्र निष्कलव रह्‌ । भयकर से भयकर कठिनाइयो श्रौर 
्भावोभममभी विसीभी प्रकारकाप्रलौमन उनको प्राकर्थित नही कर सका । 
वेरेशोश्ररामकी जिदमी से सदव नफरत कस्तं रहे । नरेश) प्रर जागीर्दारो 
न्तौ विलासिता, श्राडम्बर, खुशामद, फिजूल- खच श्रौर च्रण्ट जीवन तथा श्रग्रेजो 
कै प्रति दास~भावना कौ देखकर वे दुली रहे श्रीर वे सदव ताडना देते रहै ।‡ 


1 उनकी कान्य रचनाएं कतव्यच्युत स्वार्था भौर भ्रनुत्तरदायी नरेशो, 
सामत्ता श्रादिकौ दी गई ताडना, उलाहना, भत्सना श्रादि से भरी 
हृद है। राजाभ्रो के जीवन परव्यग क्रते हुए उहीने लिा ~ 

जीव भ्रहलो जाय, सहन, शिवार सलाम भ । 

माटी मौज उडाय, परजा विलतं पट ने॥ 
तत्कालीन जयपुर मह्‌।याजा को, जो भ्रग्रजा पौ मक्त म श्रत्यधिक् उत्ाह्‌ 
दिखारदेये सम्बोधित करत हए उटोनै कहा- 

समिट ढाल की प्रोटमे, श्रमनोौ वेरत बचाव 1 

मीति, चतुरता कछ कटो, गच्छप सहज स्वमाव ॥ 
सी मात्ति जव मेवाद ५ के महाराम कुमार मूपाल निह श्रपने पिता 
महाराणा फतदर्सिह बे विष भग्रजो वे वशीमूत होकर काय कर लगे तौ 


केसरीिह्‌ ने महाराज दरुमार को उलार्हना एव चेतावनी देते हए कान्य 
मय पृद्र प्रेपित्र व्यि) 
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वे स्पष्ट ववनाये तया उनके कथो श्रीर कन्नो मक्मीश्रतरनरीरहा। भौ 
वे क्टतेयेभ्रीरजाक्सतेये उष स्यीवार कग्ने ये । उच्व चरित्र, सयवा 
श्रीर कतव्यपययणता बे कार्ण ही उनका समत बण्विर उनतत ण्ती, पुत्र 
श्रीर माई समो सह श्रीर निष्ठा के सायः उनङे माय पर चते । मानम जीवन 
म॑मे उदाहस्ण विरते ही मितत ह्‌! मणि जसौ पत्नी, प्रताप जते पव धरौ 
जारवर जय श्रनि प्रप्त करते वा सद्माग्प फते महपुम्पवोही मिज सक्ता 
है! उनके दृढ भौर श्रादण चरिव्के रण ही नरेणा, श्रीमतो, तामीरनारा 
श्रौर पहा तक कि श्रमेज श्रधिह्ारिमा ममौ व्यति धै ज उनके विचायाओे 
विसेधौ होते हृए मी उनगै प्रति ग्रयाध श्रद्धा रखनये प्रौर उनम मित्त की 
इच्छा रते ये । राजदोटं श्रौर क्ल रे प्र्भिोग वाल कोटा मुर्दम नै दौरान 
श्न्य कई शुमचिन्तक्तो ने उनको फर तकारी सिद्धाता कौ श्रस्वीकार परौ सजा 
के सक्टसे निकाल व तियं प्रसिति क्रिया कितु उहौने स्वीकादनटी विपा 
छम समय म कोटा महारावं का उनके द्वारा लिली मई य परनि 
श्राद्ध के तियं मर मिटनं वाते प्रत्यक व्यविनं के तिय स्मरणीय रहुगी 
शर्ते अपते प्राप गमा का प्रादु भावं विया प्रौर स्वय उसकी पवित्र धारा मेंवट्‌ 
चला जो वह्‌ चला, वहं स्क नही समता भ्रौरनस्कनै षे क्ियेदी चदा 1" 
ठाद्ुर केमरीसिह्‌ के जौवन कौ सवते वड विकतेपता यी उनकी भरनुपम 
देणमकिित । वस्तुन वे राजपूत एव क्षत्रिय जाति की उस श्रद्वितीम परस्परोकै 
प्रतितिचिसे जा स्वेतत्रता क लिय मर निश्ने कौ शिक्षादेती है 1 जवस उदान 
होश समालावेदेश को विदणी दासता मुक्त करने की प्राका्षा रक लम) 
जिस रागपूत जाति की वीरता, शौय श्रौर साहस दी गाथाग्रां से भासत का 
दूनिहास भरा पडा है, उतो जाति के लागा परभश्रग्रेज जातिः लोगो का इम 


चलाते दए, उनको दबात हए श्रौर उनका श्रपमान करत हुए देखकर वे द्टग्रटत 
ये एव त्िलमिलाते यै { इस बीर जाति कौ भतनावस्था सं वे.्रत्यत पीत रहत 
थे श्रीर्‌ किसी माति उको पुनजाएत कर रौर उसको दासता की भावना से भुक्त 
कर उसमे शषिनि का शल पूर्नां चाहत ये ताकि वह एक्वार्‌ फिर देणक्ी 
स्वतत्रताके लिये रणक्षेत्रं कुद पडे। उनको रम~रग में दैशमक्ति की भावना 
भरी हुई थी श्रौर उदे श्रपने जोवन का एक माव प्रयोजन देश कटी स्वतवता 
के लिये काय करना बनाया) यही कारणाद क्रि उनके समी प्रकारे के क्यों 


2 ठा केसरीिह्‌ के देशभक्ति ग्रीर स्वतत्रता कै विचार सीमित एव सवी 
न्‌ दीदार सम्पू मानवजाति कौ दासता गोशा अर श्रपमान मे मुक्ति 
दिलाने की व्यापक नावन) से प्रोत्त्रोतये 1 पटी कार्णदैकि उन्होने 
दक्षिणा श्रफ़ीवा एव ई्योपिया भ्रादि मै सम्बषम वहनं तिवासिया पर 
विदेणी यूरोपियन द्वारा विय जा रह्‌ ग्रत्याचादी र विरद श्रावाजं उटात 
इए कवितं लिली ॥ 


भूमिका [45 


धम ~ प्रचर, समाज ~ सुधार, शिक्षा- प्रसार श्रौर जातीय समठन भ्रादि के 
माघ्यमसवेएमही उदृदेश्य कौ प्राम्तिका लक्ष्य रते थे ~ रष्टराभिमान 
प्मौर दशभयिन दी भावनाग्रा का प्रसर 1 वेक्टाक्रते ये, “धन, जन, शविन, 
वुद्धि, विचा श्रादि स्वस्व ही स्वजाति श्रीर स्वदश बे लिये होना चाहिये । 
जिसमे स्वजानीय सत्याभिभान नही, स्वदेश-भकिनि कही, वह्‌ मानवीय कीट 
सहस्त्रो धिकवार का पत्र टै 1 ' रह ज्ञातय हि ठाकुर साहब के राजनीतिक 
जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव इटो के राष्टरोद्धारक मजिनी के चरित्र का षडा, 
तत्वाननीन प्रीन्तिकारिया पर मजिनौ की जीवनी का व्यापक प्रमावष्डा था | 
षसं जीवनी पर श्रिटिश शासननेप्रत्तिविध तमारवायथा) ठदुर साहवने वीर 
सावरकर द्वारा मराठी मभ्रनूदिन मजिनीकीी जीवनी वा भ्रनुवाद हिदी मे 
विया, जिस कोटा केस स सवयित तलाशी कं समय शाह्पुरा मे समीप ही कटी 
जगलो म मूमिसात करना पड़ा 1 
टावुर केसरीसिहं की एव भ्र. य विशेषता धी- खुला मस्तिष्क श्रौर सवतत 
विचार! सादा ्रौर साधारण जीवन जते हुए उटान सदव निरन्तर बदलती 
हद परिस्थितियो बो देवा, परा श्मौर ह्मैशा श्रगे देषा ! राजपूतरनि के सामती 
व धनो से अकडे तत्कालीन समाज स बाहर निकलने वाले शायद वैप्रीषिह 
शरषेते ही व्यक्ति होगे जि-होन न बेवल पर्दा पर्या, टीका प्रथा, वहू विवाह, दास- 
प्रथा वाल विवाहं मृत्यु भाज, श्रादि कई प्रकारक सामाजिक कुरीतियांएव 
रूढियो को मिट बे लिय जवरदस्त काय क्रिया श्रपितु त्रिटिश दासताके साय 
साथ मामत, एव राजतत्रीय कुशासन क्म समाप्ति एव लोकतत्रीय शासन की 
स्थापना का पक्ष लिया। वेक्हाकसतेये करि श्रव समय वदल गयाहै। पहिले 
यथा राजा तया प्रजा का सिद्धात चलता या, श्रव यथा प्रजात्तथा राजा का 
जमानाह्‌1† विचारो का विकास उनम ्रमिकेसूपसे होता रहा। उहोने 
जौवन पय-त भ्रपन रिमाग के षपाट खुले रखे धार नये नये विचारो की स्वच्छ 
वायु उसमे प्रवे करती रदी । यही क्ार्णदैङकि प्रयम महायुद्धे की समाप्ति 
कै वाददेश मं फलने वाले जनतत्रीय एव समानठवादी दिचए्यो क प्रथएव्‌ उन 





1 रमय पलटता जेज नह्‌ नडे प्रजा भुभताय, 
धर धूनेण की यत्त चले, पल मे मेल दहाय ॥ 
रूस धीन जरमन तुरक श्रादिं हृते पत्तसाद्‌ 1 
वै तिधा क्ति गया, सौ चीज नरनाह॥। 
श्राछ्चा कामा उमौ, धरिया निज धन रास । 
ह तो नडा भ्रावणा, महव मजस वास ॥ 
{ ठक्रुर कैसरीौर्षिह रच्ति } 


46] भातिक्ारी बरहट मप्रीर्िहि व्यक्तिः्वषएयषतिष्व 


परभी पडा प्रीर उनका विश्यागटहो मया राजातिक सत्ता जनता कै हायौ 
मदि चिना व्रिसी भी प्रवर को प्रमि ्रथव। सुघार सम्भवनहींहै। सिक 
जाति दे सौमो पो जाग्रत एय सगित वर उन यलषर देशम! स्वतव्रक्रन 
का विचार प्रव्यवह्य मानकर च जनि जनेशक्तिश्रौर जनसम्ठने वे विचारा 
को श्रपनाया । महामा गाधौ शै मई बाता स मतमेद रपत हए भी गा्ौनी 
नदेश मे जन चेतना पदा करके जनणक्तिकाजो शद्ग उप्ततवं भरत्यभिं 
प्रभावित हृद्‌ । उनकीश्रतिम इच्यारहीदि वे माधी क व्यक्तिगत सत्याग्रह 
ध्रदोलन मे शामिल) भ्रात्मास्ं श्रीर प्रणापा की षह रेतिदासिकर शौय 
भावना उनम श्रतिम ममय तके जौदित रही, जो उनको दृद्धादस्था मे श्रस्वस्यना 
के कारण धर प्र मर जाने वनिस्पत ररशषवमे र्यत गुलामी रे विष्द 
चल रहै जनसधप म प्रारा-समक्रनेवे ल्य श्ररित करती रही। राजधुन 
जाति की शौय भावना इतिह प्रसिद्ध है, जिसमे भरनुसार रणदाव्र मे लंडतै हए 
मृत्यु को श्राप्ठ होना जीवने कौ सवत बडी सिद्धि मानी जाती यौ।+ हिसा, 
प्रहिः ङे यारेम उनके विचार स्पट्ये) वं अ्रण्िकयो प्रष्ठ मारेतेये 
दुवे हिमा वा मुकायला करने मे भरावण्यन्‌ दिसा वे प्रयाग वेः विरद नहीये। 
सिमी प्रकार की कायर भाव्नाकै वेधोर विरीधी रहैत्तपा जनजनम 
वीर भावान प्रसार ष्रजोर दने र्हं! वे अ्रन्तिमिः समयत्तक कहते रहे- 
जिस जात्ियादेश म॑ वीरूतान हो वहे मृतभ्राय है 1" जीवेनद ््रतम दिन 
मे ठकुर मेषरीर्सिहने जो परथ तिस टै, उनसे उनके उदार साम्भ्रदायिक सद्भाव 
एव समवय, समानतां श्रौर एकता करे राष्ट्रीय भावनाश्नो से श्रोनेध्रोततं विचार 
भरक्टदहोतेै) दिष्षम्बर 1940 मस्ती प्रिवसिह चोलके भेजेषएक प्रम 
उहौने लिला-“द््यण प्रीर क्षत्रियो का यह्‌ स्वायज-य धोद का जमाना चला 
मया) श्रवतो वास्तवमे सपार के आशधारस्तम्म सच्चे प्रनेदाता कम्किरि दहै, 
उनका जमाना श्रा रहादहै) वरा विभागत भआ्ापनष्टहोहीश्रुका।' एक 
द्रप प्त्र म उदाने लिखा शद्विचार वही रै निसमश्रायहुन हो भ्रौर्स्डिके 
श्रेरं ते ऊपर उक्र खुखी प्रा का प्रयोग करने की शक्ति रखता । ब्राईजी 
काहिदु हतै हृए मी द्रस्लाम पीर की शिष्या होना स्वामाविकदहै। दम्लमम 
कोन से महात्मा नही दहते शओरीर लासकर उस समय जयवकि दोना धर्मो मे समवय 
श्रौर शाति सिचन कौ चहरचतेर्हीषी श्रनानीषूटिकोषी घममात बैठता 
है!“ वे ममनजिमेनारीरेषायदहो रहै मेनमाव, श्रयाय भौर श्रव्याचार को 





41 द्वाविमौ पुषूपी राजन, सूयमण्डव भेदिनौ) 
परिवाड योग युक्तौ क्षौ, रणेश्चास्मि भूखे हत ॥१ 


भूर्भिक्ता [47 


समाजमे व्याप्त बुराद्यो रौर पनित प्रवरृत्तिया काकार्णं मानतेये। उहोने 
सामतौ समाज कौनारीकी दास एव मोली -प्रथा कासर्दव विरोधक्वा।वे 
समाज को पूत सुसम्कृत, सम्पन्न एव उ नतिशौल घनानि के लिये समी दवावौ 
एव हीन स्थित्या मे मुक्त तथा पुन्य के बरावर श्रधिकार एवे उत्तरदायित्व से 
पुण नारी-जीवन प्रावश्यक मानतेये1 


उनुर वैसर्रीखिह ब।रहुठ बा व्यवितिस्व श्रनेव दरिशिष्ठ गुणो से समचरत 
था। व बहु मापाविद्‌ ्रौर श्रनेक विषया के प्रकाड पड़त ये । सस्रत, प्राकृत, 
अपश्च श, मल, पिगरह, ब्रज बगला, मराटी श्रौर गुजराती जपती भारतीय 
भाषाश्राके विद्टानये शरीर भ्रग्रजी का उठाने सम्यक्‌ तान प्रात क्ियाथा 
सस्कृत्‌, {इगल, पिगल, ब्रज, बगला मेँतो च उक्छरृष्ठ कवि भीये। 
विशुद्ध यग भाषा मे रचित उनकं काव्य कौ देखकर गेगवासी साहित्यवार 
उनकी प्रनिमा पर श्रत्यधिक मुग्धये । हजारी वागजेल से प्रप वगला त्राति 
कारी मायी को पुस्तक-प्रेपण के निवदन के बहानप्रेपित साकेतिके सदेश 
उने बगल! भाषा पर्‌ पु प्रधिकार्‌ का पर्वियक है { 


श्रपते गुरू गोपीनाथ कै सादरिष्य प्रीर मामा कविराजा श्यामलदास 
दधिवाडिया तथा पित्ता कृष्णर्िहजी के प्रक्षय म रहते हट उन्होने भूगोल, 
खगोल, उ्यौतिष, सगीत, काव्य, व्याकरण, धम श्रौर दशनादि श्रनेक विपयौ 
शरीर इतिहास का ग्रच्छा नान प्राप्तक्रियाया। वे काव्य-शास्व वै ममन्ञ 
विद्वानये। मम्मट, दण्डो, जग नाय, रस गगाधर, विश्वनाथ श्रादिका उनक्रौ 
दतेना गहनं नान धा मानो भ्राख दखौ घटनाश्राकाहीवे वणन कर रहं हा। 
दशन मे उनकी विशेष ग्रभिरुवि थी । साप्यश्रौर योग के वे विशेषनं माते 
जातेये। बौद्ध-~रशन श्रौर इतिहास काभीडउहे पूणा चानथा। श्रश्वघोपग 
देत "वुद्ध-चरिन ' का श्रत्युत्तम हिदी्रनुवाद (1935 ई) सश्डूतमभाषामे 





1 महाकवि ब्रश्वघोप मस्छृतके मूधय महाकविरहं वे सस्छृत के प्राचीनतम 
महाकवियौमे गिनेज्ततेह। अश्वघोष का समय दंस की पहली 
या दूरी शताब्नी माना जाति है ये मूलत धयोन्या कै निवासी ये) 
कत है कि इनकी कविता तथा व्य ल्यान इतने मधुर प्रर प्राकपक 
हत्त ये क्रि हिनहिनिता घोडा भौ चुप होकर उह सुनन लभता था। 
“द्मश्वयोप नाम रा भी यही कारणा वतलया जतादहै । कालिदास तै 
पनेकपद्य प्रश्वघीप क पदयो के बिल्कुल निकट जण्न पते है । 


॥ 


48] क्रातिकारी बारटठ केससोसिइ = -यक्तित्व एव कृतित्व 


उनके प्रलर पाटित्य का प्रिचायकदहै। इटली कै उद्धारक महान क्रान्तिकारी 
भजिनी कै जीवन चरित कां भी उठाने मरी से हिन्दीमे श्रनुवाद क्रिा या। 


भाच सिपियोक्) मी उ होने सम्यक्‌ ज्ञात प्रजितकियाया1 रामगढ 
पाड प्रर श्रते तपस्या की श्रबधि म वह्य स्थितं मन्दिरसे 8वीं शती के शिला 
लेख की श्रन्ति रौर मदर के शित्पादि स सरम्बाधतः तैयार क्वि शया 
वृत्त जौ उन्दने पुप्रसिद्ध इतिहासकारस्व डा मथृरालालशर्माकोदिपाया, 


प्राने लिपिके नान मे उनकी क्षमता क साय~ताय पुरातत्वं म उनकी गहरी 
पैठ को सूचिते करता है। 


उनम पश्र~व्यवहार सि सर्वाथन परजिक्ा {रजिष्टर) म महाराजा 
रामेश्वरत्तिहजी बिद्धौड, राय वरदाका-त नाहिडी दीवान फरीदकोट श्रीर्‌ 
श्रषने श्रनुज श्री भरिशोरलिह बाहुस्पत्य जाघपुर को लिखे गये उद्धव्णोमे प्रयुक्त 
साकेतिकलिपिसे हम जानकारी मिलती है कि उसमे भ्रषनं श्रान्तिकारी साथिया 
बै साथ उनके पत्रो का प्रादान-प्रदान होता था जो उनके सदेश गरी मापनीयता 


कं लिए श्रावश्यक् था} 

चे श्रपनी दही भक्ती वे माक सूतक ये पीर प्रमावी-पषदक बाक्पदुता बै 
धनीये, पर साथी वे “ुराणामित्यवन श्रु सवम्‌" के पक्षधर भीषये) 
उनके भद्य की भाषा श्रत्यत सरल श्रीर प्राजल द । उसे फिसी शली के प्राधार 
की श्रावश्यकता नही थी । वह उनके निरा ही व्यक्तित्व कौ निराली भरभिव्यरिनि 
है । उनक सलौ म भाव माभीय श्रीर विचार परिपक्वता के स्पष्ट दशन होते ह 1 
सरतत, सारयुरक्त वाक्य-रचना, शब्द-सक्ेप, विचार सयम सहेन सौ-दम~मडित 
दारौ श्रौर सूक्ति-सुधा दारा सिचित मूहावरेदार भापा-यह सभी गुण न जानं 
क्रिसी श्रनिवचनीय कला से उनके पत्रा में छलकंत हए भनुभेव क्रिय जा सक्त) 


उदर्‌ साद्व बे दाव्य क प्रत्येव शन्द में विदेशी सत्ता क प्रति विप्लव कयै 
क्रान्ति मी ष्वनि प्रतिष्वनितदहोरटी टै) सरल, सुबोध पर सशक्त वीररस भे 
परिपू भमावशालौ शन्नो स सुगठित बारहुर्जी की कविता म श्रनक चमत्वारा 
क्म जमदिया है) म्रागूतसत्ता दरा दिल्ली मं श्रायोजित दरनार मे उपश््यित 
होकर भते पुरूखामों दार लो गई प्राण श्रौर भ्रजित गौरव तया द्दे- सहे 
शात्रस्वं पर तगत फलक से भहारशा फनहर्सिह्‌ को वचाने वातत नावङ कं सीर 
यै समान ममभेती मभीर घाव करन वाते नारटठजी के सौरा 'चेनावरौ य 
चरूगटया' नतो राजघूतान की तत्वातीन धटनश्रौं भ्रौर राजनतिक स्थित्तिया 
पर मारी प्रभाव डताया। 


सूभिका [49 


वारहठ्जी धविमा की शक्रिशूय मुजाभ्रा मे, उनके हृदयो मा पुन णम्ति- 
पीठ कौ स्थापना करना चाहते यं 1 उनकी भ्रधिदाण ाय्य~रचनाये स्वधम, 
दात्रिय वोरा ददशा, चाबुक स्वप्न क्षात्रम प्रादि यदी सदेश दती हं। उदा 
चन, राजा-प्रज" सवाद, रजपूताणी नारी-गौरव, म-य~णन, भारत-दुदणा 
राजाग्रो का कतव्य, नीनि वौधक दाह श्रादि कई काव्य रचनार्येन केवल भनग्रेज 
बरुटनीनि ण्व दु शासन के विम्द्ध स्य का प्राह्वान करती है श्रषितु नवीन 
दयजनतिषे एव सामाजिक पूत्यो तया जनतघ्रीय गरिचारां बा मदग 
दती ह्‌! महाप्मा गाधी, लाला लाजपतराय, भारते दु हरिशचद्र, 
राव गोपाल्षिह्‌ खरवा, चद्रधर शर्मा गुतरी, भ्रमर शहीद गरोशणकर विद्यार्थी 
प्रादि राष्टूकर्मिया के सवधम लिषी मर्द उनकी कविता उनकी व्यापक देश 
भक्ति प्रीर राष्टू-मावना को प्रिचायक ह । भ्रपनी त्यागमूति पत्नी मणि से 
सवधित उनकी रचनायें म्रत्य त माप्रिक एव हून्यस्पर्णी है । दक्िणी प्रफरीका, 
ईधोपिया क मुनित-सपयों पर लिखी गहै कचिता उनकी भ्र तराष्टीय मानवता 
तथा मानव माध्र की रोपण श्रीर दास्ता ममुवत दिलाने कौ उनकी भावनाए 
प्रकर करती । 


प्रपनी प्रात्मजा के प्राग्रह पर परिहारी राग म निबद्ध “राजा-प्रजा 
सवाद राजनीति के गूढ सिद्धातो का निरूपणा करने वाली रचना दै । इसम 
राजाश्रो मे निहित ईश्वर-ग्रन्त्त शर्विनि (0षणणट एषाः ग 1105) 
सिंद्धानद्रे तेकर साम्यवाद तक 7 नवीन सिद्धातो की विवचना, नागरिक 
प्रधिकाराः की मागकासमयन तया परूढ राजाग्रौ के दम्म की भत्सनाप्रत्यतदही 
मामिक शब्दामे ग्ुलक्रकी गुह 1 जाग्रते जनता का मस्तक सदाश्रजेय शक्ति 
सं ऊपर उठा हरा प्रतीत हता है--भ्नौर हीनकमा परप्रसापनी राजाश्रो का तक 
हदय प्रनोरबुद्धिकयो प्रमायचित नही क्रता। इस स्पष्टाक्िति पैः माय क्वि 
स्पष्टे भविप्यवाी करता दिन्वाइ दतादहैकि राज्य कौ प्रमत्ता प्रजाम ही 
निहित है, प्रज्य का उप्पीडन क्रकं दाजात्रा का स्रस्त कदाति स्थायी 
नही र्द सन्ता। 


ग्रजभाषा म विरचित काव्य ुचुमांजलि" उनकी प्रर प्रतिमा, चतुर 
वाक्‌चातुरीषुरीएता ब्रीर भाषा पर श्रश्वय जनक अधिकार का सूचकदै। काय 
म निहित शब्द वि यास दपाथकं एवित स सम्परनहै। प्रत्यक्ष म वह्‌ श्रिरिश 
सप्ताका स्ति-काच्य प्रतीत होता है परप्रच्छनसरूप म तत्कानीन त्रिटित 
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सरवारे दुष्टत्यादे प्रति रापभ्रौरषृएाकाटी स्पष्ट देक { व्रज मापा 
मे हौ रोचत उनरे इष्णन सवो पद लातित्य एव माधुय मे 
शखभेरदहै। 


सम्बी फचिताप्रों फो ढक्र ठाकुर साद्ब कौ प्रधिता् रचनाए 
लधुक्ाय श्रौर मुक्तक हौ ह उन? प्रवयेक कविना म, षाह दह्‌ भक्ति विषयक 
होक्योनहो, हम प्रतत भारद क्यौ विदली दासता घे मुक्त कराने भ्रौर 
फिर स्रु णक्ति-षम्पन राष्ट वे सपमे उषकी स्थापना की सादना ब 
परिपूत पात क्विकी दस लःतसाके दशन ह्म उनके यत्रो फे वामगोष 
भाग पर मृद्रित मानोप्रामये भी दिताङईदते ह जितम पनपा-पकीसपृद्धिका 
सूचक हिरितवर्णा सस्वश्यामला भारतमूमि का मानचित्र, राष्ट क मस्तक शरो 
सदा उनतत सनाय रखने श्रौर शक्ति सर्मा वत बनयि रखने के प्रतीक स्प म 
शक्ति-सूचक त्रिशूल, तया स्वत-वरना की रक्षा प्रीर क्षमता कै प्रतीक रूप दीनो 
पाश्वे मानचित्रको मावत कियद खद्धभरौर मानक कै नीचे देश की 
भ्राधार~शिला कमयोग धरथान गोताके मूल मव्र क्म भोर धम के पचक 
शक्त "यतो धमरस्नतोजय ” काश्रक्न क्रिया गपा है। श्रद्धेय स्व बार 
जौही स॒मप्र विवारधारा का सार यहं मौनोग्राम दहै 


मारत के क्र तकारौ जनत-त्रीय धा दोलन कै इतिहास म स्व शादु 
केसरी्तिंह वारहठ का नाम सदव घर्तं दहेणा | ठक्रुर साहब ण्टूमुकी भतिभा 
केस्वामीये। वे दल्दरृष्ट कोटि के दद्धिजीवी, विचारक, लेखक प्रीरकविये 
तौसाथदहीवे त्र तिकारी विचारो कै ्रदुमूतं वक्ता, प्रचारके भौर सगवठ्कये) 
सामन्ती समाज पवस्था के जीवन-मूल्यो मे परलक्रर भी स्वदेश तथा पीडित 
श्रीर्‌ शोत मानव क्तो भलग भ्रौर प्रपति कं तिये साषतती जीवन-सृर्पो के विष्द 
सध कटने तभा जनत तीम मूल्यो करो प्रस्यापित कृरने वे सिये थपना जीवन 
हम देने काठाक्रुर केषरीर्विह्‌ बारह क श्रनूठा उदाहरण है। निस्सदह ही 
सामाजिक करुरीतियो भौर बुराहफो के विष्ढ जुभने वाते समाज सुधारक, देशं 
की स्वत-व्रता के सधपम अपना स्वस्व होम करे वाल महानु क्रान्तिकारी 
तथा समाजम मेदभवदिहीन सम-वयवादयी जनतत्रीय विचारो के प्रपारक 
केखूपमेवे सदैव चिरस्मरणीय रेभे ) विगत चालीस वपो कं दौरान, प्रमुसखत 
देश क्रो स्वत-वरता मिलत्रै भौर महात्मा याधी के दिवगतदहां जामे के वाद देश 
न्धा राजर्बतिक भ्राकाश स्वद॑ण वे निये तपस्या, त्याग धरोर बलिदान नै स्यान 
पर स्वाधपरत), श्रनतिक्तः प्नौर श्रष्टाचार तथा उदारता, सादगी, सदसता 
मौर विनन्नताके स्यान एरर भारम्बर, प्रत्र, ए्थाप्राराम, सकीणता भीर 
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भेदभाव क्ती प्रवृ्तियो बदति बादलो म धादन हो गया दहै! वसी 
व्यक्तित्व भरौर्‌ पत्य पृष्ठभूमिमे वले गयरैओो राष्टरीव एकता, स्वतप्ताश्रीर 
समता तथा देश वे जनत-प्रीव प्रौर मावजनिक विकास क्री श्य्टि ने भ्रादण 
प्रेरणा गे खात रहटै। बिन्तु इसम बोर सदेह नहींहै मि देण के राजर्नतिक 
प्राकाशसे इन षाति वादतोके्टतही दशमे कैषरीषिह्‌ बारहठ जसे ष्यक्तित्व 
शरीर उनके भ्रादश पुन समाज प्रौर राष्ट के तिर प्रेरणा के प्रका्-स्तम्भ वन 
कर प्रपनी रोशगी फलायेगे । 


खं देवौलाल पालौवाल 
डां ब्रजमोहन नाबलिया 
फतहतिह "मानव 
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क्रातिक्रारो केषरी्सिहं वारहठ शरोर उनका परिवार 


१. काव्य-सृजन 
# हिन्दी 
# राजस्थानी 


हिन्दी काव्य 
ईश -मकरि-पद 


(१) 


भाव भ्रनत, ्रन-त प्रकाणक, दवि तोरी गिरिधारी 1 
यह घनश्याम मरति प्रति सहे, दयति भ्रम्बर प्रनुकारी । 
मोतिन माल श्रनेक तरल युन, चरणन लगि विस्तारौ ॥१॥ 
बधा चिवुक सचित शुम हरक, रवि विराट निजधारी। 
श्रमत श्रसस्य सूर महाशूर जु, रवि-मढतल चहु भारी ।२॥ 
फमल यश गहि जग जति मूलक, श्रनहद शब्द उचारी । 
रक्षन हेत धरयो गिरि छच्ु तरिविधं तापर दुख टारी ॥३।। 
वेणी भयद मुज कलसी, जात वस्तु सहारी। 
तवे स्वरूप कौ पार न पावै, देवकव्टूवि वलिहारी 1४) 


(२) 


हरि तुम जिय कौ जानन हार । 
प्रिविधताप प्रज्वलित जगतमे तौडन मिटतत श्रंधियार ॥ 
श्याम मुरत्ति यह एकहि स्मर्य, करन श्रटल उजियार्‌ ।।१॥ 
चिन श्राधार बह्यो चली श्राऊ, प्रकृति तरगनि धार । 
श्रव तौ चरनणशरन गहि तेरी चाहे डुबो चाहे तार ॥२॥। 
श्रजहं ना भुवि तुमने लीही, का र्य करयो बिगार र? 
मै प्रति दीन, दीन्वधु तुम, क्या न करो उद्धार ?।॥\३॥ 
कहत बने दुख वाही के ढिन, जो श्रनजान विचार । 
तुम तो हो घट-घट र स्रासो, (ता) बाहं यनू लबार ?(५५१॥ 
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६३) 


भक्तिकेभ्रूवे ह नदलाल ) 
श्रति ही मधुर सुामा पै तदल, अररूकेले कौ घाल 1 
रु्व रुचि शाक विदुर धर सार्व, तजि दुर्योधन यल ॥१॥ 
चेतन धनं द्ु्दा के टरत, मय चीर रूपए तत्काल । 
त्रिभुवन पति स्षारयि वनि वटे, हो अजुन की ढाल ॥>)) 
जिनमे चरनदरस रहित तलस्त्त, शिव ब्रह्य सुग्पान { 
उनको हंसिटेसि नाच नचावत, दं ताली त्रजवालत ॥३॥ 
चान ध्यान जपरजाग न जानू, मदवुद्धि मेदभाल 1 
दीनवधु रसि हृदय लमालो, काटि कम जजाल 11४1 
(५) 
मनूक्दिंकं लोम गरलाना। 
यह ससार भरमार समृद्र है, तिद तल जाय दवाना । 
काम-्रीध मद~मोहे लाम फति, क्यो नाहके पर्धिनाना 11१) 
मात-पिता दारा-मुतं मडल, बार भअतेकः वनाना ) 
जाक तरू भरनो करि मानत छिन म हीत प्रिदाना ॥२॥। 
प्रचभूत ते निरमित काया, ति म॒ तु भपनाना । 
पसि धनि जान नदो तप्वन, सुख श्रम वीच मुलाना 12) 
शरी गुरू च्रन-गरन गृहै क्यो नता, मिट आराना-जान। । 
पतित उधारन व भव--त्तारन, ६ समथ विधि नाना ॥४॥ 


(५) 


मन भूल क्या ना वीत गरईसो वति । 
जै क्यु नाच नयेन जग म वह्‌ प्रेधियारी रात । 
प्रयतो समय भां जागन का व्यार 1 मया प्रभात ॥१॥ 
रावत हमत सय बै उनको, भते मातर तान ॥ 
यह ता हूतो स्वप्न दद्धिन दा, कटं मोच करान (२1 
भवह तद्रा विच त्रु चर्या, भानत यिर निज गानि । 
गजर प्रणय~ष्वति हान मधुर स्वर, म माहि जमात ॥३॥ 
मारिरट्या मुक निन ने यतु, य श्रगि सरवि नाच । 
४ सपान गि नारि स्ह, मल मर मुष्यत ॥८॥ 


हिना काध्य 
(८९६) 


दूनिया वहू विधित्तहम दीटी 
भूरी कही, हना हा क्य, ववहुं सचि नई पीठी 
कवं भये महन के दासी भूमि चरन नहि भीठी 
पट घसत कहूं कासन पहुंच, निके गुपने वसीठीः 
कवक तन म भसम रमाई, वद्धं मलाई पोटी 
हरय चदे कुं हाविन दीदे, वं चरण धसीरी 
श्रोढ इुमाते णौत गेवायो, व्ह लगाय भ्रगीरी 
भवह कदि लधनकीह्‌ कहु माजन विधि मौढी 


(५) 


सखन चिन रामश्रकेलो भ्राज 
जागे संग भू तृरा पन्लव, वनि जात मुख साज 
वाके विन काटा-सौ लागत, भरपुर कौ भी राज 
एक शविति दां हदय विधयि, स्यो शभु को वाज 
ह्य श्रिय ववु 1 नुकदुव समी, रहु.यो न राखन लाज 
छुरी भ्रवध गये पितु-दथन, दिय सिय निरहा-दाज 
सब प्राषात सहु धरि धोरज, वै गिरी भ्रसहु मह गाज 


(<) 


देषैरी मैने निवल कै वल राम 
धन जन से जो कवु बनत्त नहि, सार वे सव काम 
वे इकसत्य प्रम के भूमे, जामत हिय को तमाम 
एकि बेर्टेर सुनि दीनन, तजि दौरत निज धाम 
यै निज प्रिय को केषु ने भूलत, क्थान होड विधिवाम 
मटयो रल भरोसौ साका, साची दीनयघु कोनाम 





1 ग्तदूत 


॥ 
(4१॥} 


॥1२्‌।। 
॥ 
11२ 


११२1 


॥१॥ 


।।२॥ 


11२।। 


1 
११५ 


॥२॥ 


॥१३। 
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(६) 


मज मन राधा-छृष्य पी पदिनाश्रोमे" + 
युगरस छवि की सरन गरहुर्ते भावागमने मिराप्रगि ; 
वे भवमागर तारन हारे नाम तेत तरिजाग्रीगे ॥१॥) 
बालपनो सेलते म वीत्य धन जोवन मद दाभ्ामे । 
फेर बुढापौ जव सिर चदिहै धरि मृगतृष्णा धाम्मीगं २ 
ममता जाल फसावने हारो वाक सम नमाहोय । 
यह क्ायाक्ष्ु कराम न ठट श्राखिर ऊटि मिधावागे (३ 
आनद पुर श्रम षद पठा, चरनन ध्यान लगाकोगे । 
जम कृतारथ यह व्दै जहे, उनके जो गुन गावोगे ।(४।। 
घाट पिकट निकट नही धरहै, विचदहीमनुटिनजाप्रायं । 
दीन हीन कौ एकं आआसरो मारण म न धुमाश्रोगे ॥५।। 





{ दूरनास कृत दकौ यह्‌ स्थाई खवरुर साहर की माुश्री (विमाता व 
बहत प्रिय थी पर पूराष्द उह स्मरण नीया! श्रत मा कक्टोषर 
उ-हीने सरल भाषामे यट पद बनाकर दिया 1 


हिदी कव्य 
कवित्त 
(१) 


गौरव वितेक गहै धाय धन सम्पत्ति कौ, 
गुनत कितक निज विदूया-वल मादी को ॥ 

कठ ब्द यलिष्ट इष्ट देहरी तें नेह वाये, 
सतत श्रराध क्तं सतति सुखारी कौ । 

यौवन वै दाने वाबे निपट श्रदाके छल, 
कते उनि ्रच्छरा सी चाहत सूनारी को ॥ 

गैतोह निकाम नाम मात्र नरदेट धारी, 
भासरो गह्य है एक श्याम गिरिधारी को 11१11 
(28 1899) 


(२) 


पारे सम प्रतत हारं ग्वारे दिलदार यारे । 
बाकी श्रदादरि मोर-पख शिर धारेदै। 

मात पै विधारे तारे डारे गलमाल जाल, 
लली वृपमानु की के श्रासिन के तारे 

भारं से सवारे केस मोतिन की पारे भाग। 

हाय ज्लिये गेंद खेले भ्रजव सिलारे रहै! 

नद के दुलारे सारे ब्रन के श्लारे भ्राज, 
कारेरग वारेमेरे भ्रागन पघारेरदै।२॥ 


(३) 


श्रन-द उमगं गिरिज, कै हिय मे न माई, 
परेम सरसाई क्रिधो नवोनिषधि पाईटै। 
सुष लहराई ही दिलाई देत नदपुरी, 


श्राशा भई पूरन जनाई चित चार है। 
कवर कहाई भ्राज भ्रव्टेजु नदधर, 
नदपुरी सानी इद्रपुरी ज्यो लखाई है। 
छटा भ्रधिकाद्रं वसु पाई ज्यो लुटाई नान, 
धाई धाई भाई भ्राज बटत बधाई है ।(३।? 
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(५) 


सोक-पथ-दशेक भुभव्य धा चरित हेरा, 
यद्यपि कहैया। तने लिये स्प नानाह । 

साज-सत्ता लोवश रचती वुचक्र जव, 
"याय सत्य शातिक्यान र्ता हिकानाहै!{ 

श्रपते चिगातैका मौ भेदभाव हेय मान, 
नवीन निमणिनाण ही मे पहिचान दै! 

रो 1 त्रति-धाराके धुरोण। धमहतु धारा, 

वही श्रति प्याराहमे सारय नका वाना है 14 


(५) 


गोधन चराना मनमोहुक बजाना बणी 
गिरिको उटाना धस्त प्रज का बवाना दहै। 
रास का रचाना ग्वाल ललना रिभाना क्मी, 
कस वो पट्ठड कर स्वर्गे पटुचाना है। 
नना रूप प्रदुमुत बुम्दारे रहे दौनानाय, 
चीरे बढा द्रौपदी की छाज रवाना है) 
मोहन 1 हम तो तरा सेवामाव~मयी' मव्य, 
बही धूण प्यारा दिव्य खारथी का बाना है ॥५॥। 





1 उपयुक्त रीनोकवित्त धरजमरेरसे प्रकराशिठ हीने वाते मिक पतर "दात्रपम 
क सम्पादक शी नारायलार्मिह््नी भाटी रे धरनुराध पदर “द्व्स जयन“ 
भ्रश्य पर ठाकर साहव ने वनाङ्टभेते भे (दिवां 26-7-1938) 


हिन्दी कव्य 


शक्रि-वदना 


जय जय भवानी 1 अ्रभ्विके।। करनी ।।। तुम्हारी शस्ण हम! 
बहत सोय गाढ~निद्रा (श्रव) चाहते जागरण हम 1 

स्वातन्यमकी तरू महासागर, तेरे हि दो निभर्णहम ॥जय॥+ 
क्षात्रवल का उद्धरणमा। तेने किया, भ्रनुसरण हम 1 

प्रमाय मे उचिदान ्रपना, कर स्िषादे मरण हम (जय ॥ 
सतान सच्चे श्रमयहो, तरे हि तारण-तरणि हम ॥ 
सामध्यंलोमा1 करे सरके, यह सिद्ध चारण वरेणा हम ॥ जय॥ 
वाहन तुम्हार "केहरी"" वर मागता श्रशरण शरण । 

मो श्रषुरमदिनि) चड्किं !1 भूँ न तरे चरण हम॥ जय ॥ 


(15-3-1937) 
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चनाक्षरी 
महग्मारत का प्राष्तिक नोति - षड 


धभ! छलि-द्यदूम त छिपप्व छती दने छानि, 
लोन“ भरि भीष्मः मेदे स्वारथ क्षी मिद्धिहत) 
वर्ने षतराष्टर" प्रवर, दर्योधनश्शक्ति गरि, 
कणः वै सहारे दु शामन निमये लेत । 
शत्यथ्टो हिय म उरे तवे पचणक्तिर्ण्मिलि 
श्रत्पहु ग" पधिष्ठर टै भीम? वलते उषत्त 1 
श्रजु न नुन 1 5 सहदेव °भाव गमान जल, 
पं जव मार्या प्राहत का पाठ दैव ॥ 


(वस्त पचमी,वि स्त १६८८} 
धम--युधिष्ठिर 
द्रोग्फाचाय--ग्रपना पात्र 
भीप्थ---भेयवर व्यत्तियो को 
घनराष्टू--राष्टर को दवा वेढने वाता 
श्रध~--मदाध 
दुर्योधिन-वुर्जेप 
क--कान), दूती, रिपार्टौ 
दु शामन- धिति शामन 
ण-य~-ह्य वा काटा 
पाटव--जन~णक्ति 
कमटोनह्णमभी 
गुदधष्टर--युद्ध म डट रहना 
भीम भयवर 
ध्रञुन--प्द हू वम्दुकारिरिस प्राप्ते करन वाता 
नुत रीनता की ठंचातानौ से रहित 
मन्ज--एकना महया 
प्रोग--निडाने 
श्रीदप्प--द्रर गवः माटनेराम गधी 
ज्य माल--मह्ानारत ग्रथ 


हिदी काव्य {63 


उक्त ददं दमथक् ह्‌ 
प्रथम श्रथ 


छनी कौरवो ने छगछद्म से धमराज युधिच्ठिर वो छग कर गुप्त पडयप 
द्वार उनका राज्य भी छीन लिया । द्रोखाचाय श्रौर भीष्म जम गुस्जन भी 
स्मपने स्वाय-साधन म लग 1 दनराष्टर श्रे बन रहं प्रौर दुर्योधन न समस्त 
शक्ति (अधिकार) श्रपनेहायमभने लिये । क्ण भ्रौर दु लासन जस सहयीगिया 
वं बल पर उसने उसका मवालन व्या । "त्य अत्ते व्यक्ति भी मध्य मे उठ 
सहे हण । एसी स्थिति मे सस्या मे स्वल्प होत हण भी युधिष्ठिर, वलवान भीम, 
भ्रजुन, नकुलं प्रर सहदेव-इन पाचा महारथियो ने सगित होकर भगवान 
कृष्ण के निलेणन म महाभारत के युद्ध मे विजय प्राप्त की । महाभारते 
ग्रव्ययनस यह्‌स्पष्टहै। 


द्वितोपध्रय- 


छल-दछद्म से प्रप्च द्वार ण्गोन हमरे राज्य प्रर हमार धम का हरण 
क्र लिया । स्वाय पतिम रत भयकर व्यक्ति श्रपना पात्र भरकर हमलामौमे षट 
डाल न्हेदै। राष्ट्र को दवानि वाल मदायवने व्ठे रहै । दुर्जेय शक्ति क सहजही 
मे प्राप्त करके गप्तचरा वं सहारवे किसी तरह भ्रपन धरित प्रशासन को 
निभा रहै । हमारी पचिज-य (जनप्रतिनिधिर्यो कौ शक्ति) शक्ति जव सगंठित 
हो उटी है तंग उनके हृदय मकाद चुभन लगे । स्वतत्रतासप्राम मेस्थिर 
रहने वाति व्यक्ति सख्या मे स्वल्प होत हुए भी वे ्रतुल वल क धनी हँ} उनमें 
मत वस्तुको पुन प्राप्त कटने कौ भावनां श्रौरक्षमताहै। वे दुलीनश्रकरुलीनं 
कै भावनास्े मुक्त तथा पारस्परिक सहयोग से युक्त है । महात्मा (मोहनदास 
कमचद) गाधीकी मत्रणाभ्नौर निदेशन मे भारत विजयश्री प्राप्त क्रे 
यही महाभारत वा स्वाभाविकं पाठर) 
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४ 
नीति के दोहे 


जड शरोर के स्वाथमः, जगवन रहा विनौर, 
उलेट पुलटत देर नहि, प्रज ग्रौर क्ल ग्रौर 111॥ 


तुच्छ दहे सुख क्षरिक्र मे, उतम रदा सतार 
पत्तट रहा पते पविम्‌, प्राज्द्वेठ क्तप्यार 12) 


गुन गाता यक्ता नही, स्य प्रम का साज 
मिलती गदी याति) उसी मुख से श्राज 134 


जाति रक्त घ्ररुधमका, नहि कु भौ सवय । 
प्रम नाम वे कम व बही उलभ्ते भध।! 4॥ 


प्रम दुहरा पालियु महामहिम वडमाग ! 
सवमगला सम॒ शिव, करत विश्व अनुराय १5११ 


सत्य श्रम दुलभ गत, सद सन॑ह्‌ का येल! 
खत सिवाय फिर क्या वच, कत तिला सं तेल 116 1! 


ससु मुरभायपत्रत्ते, भ्रमट करत निज प्यास 1 
द नदह जतत मघतऊ, द्याया कां दृढ श्राश॥7?॥ 


सज्जने रचटू नह चख. जीवन यख निकल ब 
ज्या लधु दज्जर्छट म, मेयं घयु मौन रहन्त॥ 841 





3 चिकना, चित्ती वृष्टो 
2 सत्ति, दुष्टता 





षिदो काव्य 
ग्गुण-पराग सुख प्रचुभदत्त, रिय पद-षज निवासत । 


याते प्रु यह्‌ मन भ्रमर दुस्त सखान्‌ प्रवास 119१1 


सेवा साधन चित घहत, जदपि दसि गुन हीन + 
च्परू भरन को दिनमरी, कहा सारयी कौन ।110 


चवक मणितौरे चरन,मो मन लोह समान 1 
रात दिवस एचत रर्टाहि, जदपि होहि विनगान ॥ 11 ४५ 


व्यातं श्रपनो "धमे लखि, निदं सफल मनात । 
से तव गण की श्रधिकता, कहत कटत रहिजात ॥ 1241 


धगक्मेंकीभ्रोट घरि, निज हित जगते बनाते । 
केवल इम पालन परत, विन स्वारय ग्रजनाय॥! 13॥ 


एजप कौ गत्ति जिपहो लसे, हियिको कठन प्राय 1 
खजव ही हिय हितं जुर, तव सबही समन्य 1 14 %1 


दिल दिमागस्मृतिशूयन्द्‌, निज जीवन भी मुक्‌ 1 
फिरभी मूर्ख शल कम, बाजतदैपरमूक।। 154 


पणए-ग्रह्य के चिन नहीं, कोऊ जग निर्दोष । 
अन्न परगुए गन कर, पानव मन सतोप॥ 16 ॥ 





॥ सूयकेरथका सारथि, प्रर्स 


165 


66 


कऋतीकारी वारहठं फेसरी्तिह॒ व्यक्ति एव कृतित्व 


मुदरत्तनं को छोडकर, धावहि दूढनं जाते 1 
वे मक्सी सै नीते नर, तिदकर चुत कहात॥ 171 


गुण देस भीततुपर रहै, दभी यर श्रप्रतीम। 
वह्‌ श्रपसधी दा को वया मिनी क्तरि जीभ ९ 18 1 


सवे ही याससार कौ, सेवा करत रमत } 
निज समान नहि दुसरे, यदो हृद्य दृढ करल 1) 197) 


शमि अरगेक सर्वर भर सवकी तृपा बुकन 1 
मध ब्ुदकी ्राशपै चातक ध्यासो जाय ।॥ 20 ॥ 


क्हाकहोकटत न वन, कटी भठप्वहोय 
भूक रहन यातं मलो, हिमकी ह्िपिम जोय ॥ 21१1 


मानवं मुध माली वडत, निज खता दिखलात । 
भदी नाली गहर कौ, फिरभी भती मनान 1221) 


स्यामि जाति हित विच यहिसञक षोघम ॥ 
अयने कहि स्वामी मह, सममत चिग्व मम्र॥ 231 


स्रातिक भ्रौरसुपात्रम दिया दानि जय माहि 1 
व-ल्नीय णाग्व्रन कटय, वदी प्रमर रद जाटि॥ 24॥1 


भरिया ॥ 
शनि " € रतिर प् 1271 
धन सुयो गे घुर शख घरष। 
चेत दगोतन वदध-वय, क्पे कप 1128 
रके बिना गरदः 


= 
केबि को उ तुर्‌, निकटे त सम + 
गहन चष्मी मेहि भ्रषमे 3111 
धाम 6 कोडतार्‌ ॥ 
तेरी इकषिय मर 


68] क्रात्तिवारी वारहठ कैसरीसिह्‌ व्यक्तित्व एव कतित 


किणरा ही दिन एकसा, रह या न रही फर । 
सहज वणे श्रहसान फिर, वणौ समथ री बेर ॥१33॥॥ 


परभु लवणोद उजालिहो, समय लोभे विन पाय । 
पुनि हटि हाय निवाहना, भावी प्रवल काम 11340 


गिनत उपाधि उषाचि मम, मधत व्रत दित रईश । 
वादे मन थन कटु नही, शाह्न की बक्षीस 13510 


रे भने शरस चैत श्रव; देल चुका तकार 
श्रषना पराया कु नहो, चलना टै उ पार 11361 


मपित पर्तीफ वनावते इष्ट गुणो भ्रनुरूप्‌ + 
चूक देवि श्रध्यासः म प्रतिमा डास्त दप 11378 


मपर शिति विने वरन नही, नहि भपघ चितमूत। 
ठ्या फेम कोऊनही, यो जग दलम उप्रुद 11350) 


उदयः उदय वाक्यो मलो, जौ जय-~मिव्रग्क्टाय! 
प्माशः दिया नक्षत्र वट्‌, उद चरम्तच्द्‌ जाय 139 


व 
2 सूय 2 दिया, प्राधा, $ तरे 


ष्हिदो काव्य {69 


उदय होत नक्षत्र वहु, जिनतं लाभेन भ्राण। 
उदय भले वा यिच्र को, जिद जय होत प्रकाश 1149011 


नी सुश्रज केकाठ फी, तिरी यमुन उर येम । 
नमा जीस्न ददी तॐ, करत कह्या भेम ॥4111 


कामयेनु नेया हूतौ, पौपत मैया नेम 1 
दुध मूखि सतियात्त तठ, करते कटैया प्रेम ।142॥ 


श्वने तितैमा सिह दवि, महल मडेया घोर 1 
चहत रूप वहि प्रौति षस, यहो कैषा दोर 1143॥ 


परमको श्रतरयतो 


द्धो आवो कै बवौव, नाक भरव खडा है 
प्रिलन सके दुह नन यहीदहठधारि भ्रडाहैम 
दानोहोकी एक मति, ध्रतरग मे एक है। 
यदो अनिश प्रेम शय, भ्रटल सुसत्य विवेक दै ५ 


70] 


च्रात्तिकःरी दारहृठ परेसरीमिह व्यक्तित्वं एव इतित 


तऋ्त्म क्था 


पतित प्राविन दौनवथो। शरण इव तरी गही॥ 


माग्राज्य शक्तीशग्रुष्टी रवन्वथासो कठ गया, 
प्रिय वीरपुर श्रताय सा वेदी वली पर बढ गया। 
श्रातं जारावर हृ्रा प्यारा निद्यावर परथ वहीं 
पतित परावन दीनवधा। शरणा इक तरी गही ॥१।1 


विश्वास्पाती हए साथी (जो) सुख भुनातं मरणम, 
समय पडते षर हदा । तनि गये शत्रू शरण म। 
काल कीठरि कठिन काराधार को सण्षीरही 

पतित पावन दीनदधो । शरणा इक तरो गही ॥२।॥। 


स्वार्थी सहोदर ने भरी कारी कलेजं चुटक्रिया, 
भयभीत वाधव मिनग्णनेमी चुरादं भ्रलियौ। 
देशभक्ती पर विपम उपहास कीतानै खी 
पतितत पावन दीनबधो । शरण इक तेरी गह 11३1 


धाव दल के सह लिये कु धीर ह प्रभिमान या, 
फरठु सच प्राधारमे प्राणेर्दरीकाप्रानया 1 
उस "मणी" चिनदहा गयी अधारमय सारी मही, 
पत्तित पावन दीनवधी । णरण इक तेरी गही ॥४॥) 


अजहा न मेरी जननि का दासत्वं वधन कट चुका, 
मातत दन मागन श्राहूतिया का नही स्का। 
बीरियातन कौ उदं श्रमिलापश्रवमभी है यदी, 
पतित पावन दीनवघो । शरणा इक तरी गही ।५।। 


छाद्गुर साहव से प्राय मित्रगणाभ्राग्रह क्यिाक्रतेथे किव श्रषनी प्रात्म 
कथा लिखें । इस पर उनका यही उत्तर हाताथा किभ्रात्म क्थालिघतेकां 
अधिक्ारकेवतत्मीको है जिसने समाज की काई्‌ नवीन देन दीहो म्रीर 
कपानि उदन एकी कोई नई देन नही दी है इसलिये वे भ्रात्म क्था तिखन 
कं अधिकारी नहीर्है+ परतुगत म जवन सगिनी मारिकक्रुभ्रर (मरि) 
वं स्वगवास कं पश्चात उदाने प्रपनी जीवन माथा सूव्र-रूपसे इन पक्तियो 
म प्य~ब्द्धकीरटै। 





हिदीकराय्य {7 


ऋ्रात्म वेदन 


विपदा घन पिर पर धु, उ सकल श्राधार 1 
प्राम धाम सब दी चुट, विदयुटे प्रिय परिवार ॥१॥। 


राम-चरित सिखवत यटी है समर्थं विधि हात 1 
दिन दस्यो देखी निशा, पुनरपि मयो प्रभात ॥२॥ 


षप चतुदशे विपति के, दाह्त विकट बलाय 1 
कहाकथामो दीनकी, राम हौ दिये रलाय ॥३॥ 


रामसियाके साधम पनि मनाथ गृहं कोन । 
इत । विपत्ति क भरन्तमे, मेरी "मशि" रही न ॥४॥ 


फहत विज्ञ इतिहास को, पुनरावत्त प्रयोग । 
नुप उमेद ववि केहरि, ष्ठा सुदामा योग ॥*५।॥ 


मन उमगि समे ही मिवे, राव रक, रनपूत । 
यह क्रो्ाहल बान परि, भर्यो खलन हिय मूत ॥६। 


क्षात्न-धम न्रियमाणा लखि, चारण च्ति क्ब चैन 1 
शिक्षा पष स्वातव्य गहि, सम्या सुविदया दन ।।७। 


| 


अतिम्ारी यारहुठ केषरीनिह्‌ - व्यक्तित्व एव कृतित्व 


कायर्‌ चुगती करन म, होत दघ हिति सपि) 
धत्रिय-त्िष्षः की. दद्‌, साज-पिरोष उपाचि |) 


प्रगभगवे रणते, तजी वग हियदहारष 
स्यि दाते दूय की, चौक परि सर्कार ॥९॥ 


गह्या मोहि गिनि भ्रग्रणी, रहयो न धीरज रथे! 
नीतिः मुटिल प्रथ ही जेच्यो, िरच्यो विकट प्रपच (११०१४ 


पडि मागेवैर्भंडण्यो, जौँ देते कर ्पौढ। 
एक धमः के प्रेम ब, दिक्स निभायं नीठ (११ 


स्वारथ रत स्वामिहु सहज, यहं युयौग निन पाय} 
द्वादस पीडित कौ कठिन सेवा दिय विसराय १ 


सवहि ह्या विषते मर्यो, कटु्थो दर पदिश) 
रहन प्रो चिना यहे, जो प्रिय सज्जा सेर (1१३४ 


स भर्वौध असहाय विशु, कटि शवला तजिर्मौनिा 
सकल नगर आश्र लतत, क्रियौ पितु गृह मौन ॥ १५ 


हिद काव्यं {73 


सूखे वन कौ प्रार्थना 
सूसे वन की सुने प्रार्थना, भ्ररे। भो भुसाफिर भोले 11 


यद्यपि वह्‌ लावण्य रहार्नाहि, 
तदपि छह सुख तेना । 
दस सेवा का धयवाद तो, 
देना या मत दना 


वितु पाकर सावधान हो, पियो तमाखुद्टोे 11 ससे 


भं इन प्रौधम कीलुश्रो से, 
पटितेहि मूल चुकाहूं। 
हा 1 प्रचड किरणो के मारे, 
अतर एूक्चुका ह| 
यह्‌ चिनमारी तेरे चिलम की, वन न जाय कहि शीले! सूखे 


हरिगीतिका 


ह्या 1 थे किसी दिन सुषर मु-दर, पूलसौरम मधु भरे 
मीठे फसोसे लद रहे, भकं भूमते थ पतहरे । 
लावण्य मय प्यारी लता, गल रबाहिद लिपटी रही 
स्वर्गीय सुख की छह भे, हेसते पथिक खिचत सही । 
कटहरे के काम क प्रव, वह्‌ पुरानी बातत है। 

हा 1 दूठ केवल रह्‌ गया, ऊपर दुलाराषातहै।1 





एक वार कौं प्रामीण श्रत्तियि ठाद्रुर साहब के निवास स्थान मारिक 
भवन भ्ये प्रौरउस छोटेसे सुरम्य उद्यान की व्भारियो मे "चिलम" 
का जलत्ता हुमा “गरुल'" डाल दिया । ठकरुर साटव ने जव यह देखा 
तौ भ्रागदुर कैकदी श्रौर ये पक्तियां पेड कोभ्रोर सडउन ्रत्तियि 
महोदय कौ उपालम केरूपमे सम्बोधित्तकी 


(11 चछात्तिकासी बारहृढ वेसर्दीस्हि व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


त्रिटिश गवर्नमेन्ट की कूटनीति के प्रति 


कवित्तः 


श्वेत टन्सल> “गरमिट' है प्रदृश्य बना, 
असली स्वखूप या {को सवजन जानना { 
जहि धर धुल ताहि करत श्मसानः स्य, 
बुद्धि का विगारि नगै नाच मे लजानेना 1 
सव उपचार हार द्ुटे प्रण सोखे तेत, 
तत्र-पटु गाधी बिन श्रायर्ह ठिकानंना। 
श्रसहपोग मत षएूकि वीसी* हकोतीसौ माहि, 
शीसीमः उतरे विने भून पद मानना ॥१॥ 


कृधो कर रसे प्रप अग श्रना न्रतेना ) 
दवा कंठ परः हाथ, सत्व क्य लीटा देना ८ 
विनिमयम्का हि महत्व घातु कृ्मभीषहोक्योमा+ 
ताना कासी निकल रजत चैह साना! 
श्रपने साचे दालकर, मन अवरूप मनाद्य 7 
ष्क टषसाती भावम, फिर एवं नाच नचादये । २ 


षा टि ्रस्दुत रजना रिटि गवनमट की भारत विषयव बुटनीति को 
श्षणोधिते शर १६२७ ईं म तिक्ती गई थी जिति महात्मा गाधीकी नीतिदहीव्श 
मकर सक्तीयी) अस्तुत रक्ताभे श्रिटिश् गवनग्रेटक्रो दीम की उपमा 
दीम) 


द 
१ शपे ग्ग वात्ती होम, उसो रग समत विदिश जाति मौ सप्दरण 
सातौ (१४८ 230८} है} 
२ बोडी पदी कः तीरा दष्क) 
ॐ भररिवे्ने। 


हिन्दी काव्य 17 


म्णजमद मात राते चहरे लजातेि नाहि, 
सये खाति खाते जहा तहा कुदं पाते है । 
पर धर घृति जाते प्रपनी सनाते भ्रात, 
विवशं बनाते दासं दीनं विलवाते है । 
सतत सताने -याय सव्व को बताते धता, 
करि करि ताते घाब नान चिटकाते ह । 
श्रातिहैजु वही दिन श्राति है ठहर जाश्नो, 
दभी जव दात तले तिनेचे दवाति ईँ ॥ ३१ 





इस पद की रना ठाकुर साहवने भिरधर कनित्रे नीतिपरक कु उततिथा 
जाकि धन धरती लई, वाहि न लीजे सग, 
जोसगसेतेहीवने, तो करि राख श्रपग ॥ 
कफै साम्य धरश्रप्रेज शासन की भारत मे भ्रपनाई गई "मज्द मलागल रीति" को 
पराधारयनताक्द्कीटैः 


76] प्रातिका री वारटंढ देसरीिह॒ व्यक्तित्व एमे कृतित्व 
कृसमांजलि 
७७ 
[सदर्भं रिष्पणी] 


प्रथम जनवरी, सन्‌ १६०३ गे लाड कजन बदा भ्राम, तरव दिती 
दरथार के उपतश््य मे यह्‌ विना वताईश्रौर षते कटा राज्य ने श्रपनी श्री 
सै लाड कजनके हाथामं रखी क्रि यह हमारे राज्य-वदिक्षा क्रव्य है । समप 
भी क्जनकेनाम परदहीक्मीमर्दयो । परतु राज्यकीश्रोरसे तीन बार याद 
दाश्त (रिमाइ-ढर) भेजने परे भी लाड कजन वुपहो गये । घते उम समय छपे 
स रह गई 1 मालूम पोछे हुमा बि लाडने दष पनाब के किसी सस्कृतं अग्न 
के पास मजी रौर उसने लिखा कि सम प्रारम्भमे भ्रततक दोश्रपहोतेरहै 
एक ब्रच्छा धोर्‌ दुमरा षोटा। द्रयायक् शब्दाके श्रथ तेवल कुखही पद्याके 
उपलव्यहास्करे प्रौरवेही यहादििगयेहै) इसका श्ग्रेनी भाया तर रेव 
दयूड होप (६८४ 7०९ 8०० 74 ¢ , ओक्सफोड) ने क्रिया या } 


चातव्यदहै निः सनू १९०३ के रेतिहाचिके परमक्य मे श्री केसरिं 
ने एक भोर महाराणा फतहुर्पिह को स्वदेशाभ्िमान भ्रौर वश~-गीरव का स्मरण 
कराते हृषु ' चेतावणी रा श्रु गदया" द्वारा उदु्ौधित किया, इतरो फोर वायसराय 
लाड कजम को यह्‌ लघु काव्यं हधुमाजनि* समपणक्ी। यद्यपि प्रकटम यह्‌ 
प्रशस्ति भूचक टै पतु द्वयायक् होने के कारण वास्तव मे निदात्मक है । सहज 
हौ कल्पना की जा सकती है कि जिस समय स्निटिश साघ्राज्य म केभौ भूय श्र 
नही हाताया शरीर भारतम स्वातयचेतनाक्ी प्रथम गिरणैभी प्रुरीतरह्‌ 
नही पूटी भरी उस्र समय किसी व्यक्ति दढारा त्रिटिश सम्राटवे प्रतिर्निधिकेसमुत 
षा दुम्साहष कलना केवल उसवी भ्रदभ्य देशभक्ति भ्रौर प्रर भाव्य णक्ति 
का परिचायक है। 


दन सदम म दोहा सपा 22 (पथम श्रय स्पष्ट है) का दूखर श्रय प्रसम- 
व्णक्भौ ठर केडरी्िहजी सुनाया करतेये वह इसप्रकार है- प्रस्तावित 
ययाल दै विभाजन (पार्टीशन भ्राफ वगात) से क्रोषमे ्रारत होकर भारत 
ने यपि दसक्षणः (राज्यारोरेर) नौ स्वौक्ारक्र लियादहै चरतु भगवान 
सप्रायनादहैक्ि एताष्टोटा (अभुमः) हिन सदिष्यमेग्रौरदेखनैकौन भिति, 
भर्थातु किरिक्मी भारतम ब्रिटिश सघ्राट का राज्यारोहृयान दहो यानि देश 
स्वतव हा जाय। 


हिदी काव्य ६, 


दाहा 
पालन हार प्रकाश व, नानत ब्रपित जिहान । 
या द्िति भूषति मन दो, देत मान सनमान वषा 


छद वेताल 
मो माग सूरज भ्रस्त भारत सायमभारते जग! 
चछा गर्ह तामसि श्राप्दा जीमून* जूथन सग 1 
घुटि र्या घरघर घेर तव प्रचेर+ चहुधा दाय । 
वह दी-ह्‌ निजभ्पर ज्ञान मानव भवि हितुष्मुलाय ॥२॥ 


लहि लाहग यवन जु शाह्‌ तव दमकौ९ धनजय° रानि । 
प्रति रध विव्ट्ल हिद तिहिप्रमु भ्रण-प्रमकर साचि ॥ 
सनमानि लिय गुन जानि हुननुक ० परि पूरन नेह) 
पवकश सुदशा1> सग ।दय परवाश*० चिं बिच गेह ॥३॥ 





१ भाग्य रूपी सूयया उत्तम रजगुए कारस्षा २ श्रधेरायातमागुण 
३ प्राप्ति रूपी बादलोके भ्डोके साथ (जीमूत उस बादलकानामहैनजो 
वायु हीते त्रिखरे) प्रर प्रागे इन श्रापत्तिया को व्सिरनमे कम्पनी 


खूपीवायु कहा गयाहै ४ प्रधेरा या दुराषस्था ५ अपन पराये 
कानानं ६ से 


७ साभ ८ चमकाई ६ श्रग्िकीप्रचावा घन जीननेष्ी इष्टा 
१० प्रथम प्रथप्मनिन्‌, द्वि प्रपजो दिया जवे उसे श्वाने वाला" 
११ रनेड,द्वि प्रथतेल १२ उत्तम हतत, द्वि प्रथ दीपक की वत्ती 

१३ प्रकाणया पराये को चमकाना। 
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१२ 


त्रातिवारी वारहढ केषरीतिह्‌ व्यक्तय एव कृतित्व 


पपाय चह मदसगः भ्रति लिय लाय स्प्रहि भातत । 
क्रिय कातपय> निन नाम सारय वाडि हंतिञ करा ॥ 
श्रनि दुस्वह्‌ तापते* निरस्दाय प्रन सतापि) 
भ्रति घोर नाशक शाह शर्ब्दहि लोक- हिय दिय छपि र्ध 


पर््रत शाहु नहि स्क ्रपनीह सत्ता टारिष्ट 

श्र घार भस्म्‌र् वह दृभी महु राज्य श्रगन जारि 1 

हा! हत~ जोगो सूक्िना चिर दुखी प्रज चवर । 

निभ वीरबहुज वक्ष की भीनी जुकर तरवार ॥१५।४ 


ताता मद्दरुते श्रो विडारन श्रादरतासु मारि । 
युहिरष्यरतः विचारि गने पुनि डारि नव चिनगारि # 
य भूम धूमं मचाय तिहि ग्रवेरर घोरहि द्धाय) 

दृष मवधि पुष्य! हिद इम दम प्रान घुट युटाय ॥६४ 


कह भई क्ल्फादृष्ि करूणा िघुकी जु महान । 
खा भाय पुरन पतन पायो हिनः पनस्त्यानः ॥1 

प्रति प्रबल पच्यिमण तत धरमजन\० कम्पनौऽ+ पलप गरि 
मह साहि दिव दुषदाई वन्लञ धूम भादि विदरि ॥७॥ 





मद्ययापमड र हष्एवर्त्माश्रननि कानामिहै, काला माययालावी 
द्वित माय कालावा मूका मायवाला ३ भ्रस्व्रगप्प ज्ात्ता 
उताता, द्वि प्रथः शसम 
भ्रपन्राधाररी को मस्म क्रते वासी (ग्रभ्नि) 
भ्राखीसे प्रवाहित प्रशरुधारा 
श्रम्नि द्धि प्रय निस्क॑ं परिणाममं सनिाहा श्रयति जिते स्वश (धन) 
भमायाजकि ८ घुप्रा, द्वि श्रय उपद्रव 
परथितिममा वायु दहो वान्त व्चिररटारैटि गरुसेष १० भरधदवायु टि 
प्रभताटन पोढने वातौ ११ ईस्ट इण्डिया मम्पनो, दि धरय कम्पात वासी 
कग प्रर -सयतमाय १३ याल, द्वि प्रय पदे दन, नेमे कने 


+< ५ छ ~ 


रिदी काव्य 17 


हं मके कोडन टरि परि विच चड तिरि कवोर 1 
प्त णीपक म्ब्य अस्थिर पासकी नहि ठोर॥1 

सुनि मात-मविता* छक्ति श्री `विकगैरिया महारानि । 
रहत हू पच्छिम क्षितिज लिय प्रपनाय टि दुस्तानि ।८॥ 


म्लसि श्रतरिच्य हि स्वच्छ करि पुनि वातत शीतत मद । 
शनन दिजय केतन कै तरं गहि सीन्ट सहज्हि हिद । 
च्चफ्रि चकित भारत भूमि क्यो क्रिय भजि प्रतिनिनिः वद । 
चचह कद शाति विनोद त्यि प्रज चित्ते पूरि भरनद 1)६।1 


जे दिये सुख जगमाति वह्‌ कह सके नहि कवि जीहऽ । 
हैधयभ्रति हि जननि पले सतर्तिहि तिहि सीह 1 
मुवि पचर खलडरू सप्त सागर पेज हाल श्रनूप ॥ 
एड्वड सप्तम तवे प्रमकर दादशाप्मन रूप ॥१०॥ 





सुय शवित भ्र्थातु जिस शक्तिसे सूय की सूपताहै) 


श्राकाश, दवि प्रय भीतिरो दच्छाए्‌ ३ वायु दहि प्रथ क्थ 

भंडा (सिह राशिगत सूं वा सिह वृ्यनिया) 

चद्रमा््पी प्रतिनिधि {वायसराय मवनर जनरल हिद) पर प्रका 
प्रकाशित चद्रभी सूयका्रतिनिधिषै श्रीरव्हसी पश्चिमसेभ्रानादहै 
भ्रीर अवधि माग कर पश्विममभदही जात्ताहै, कलारूपसेश्रष्ताहैम्रौर 
पूणे होकर जगता रै, श्रादि। 


जिह ७ ब्ुरोप, एशिया, अप्रिका, मेरि व श्रास्टलिया 
एटलोटिक, पेस्तिकफिक, उर्तरीय, दक्षिणी, भूमच्य, रहि मटोषागर, भ्ररय समुर 
एक सूम धारह स्यान यानि राशि परं श्रलग प्रलग तरह तपने से वहु बारह 


मानाजानारहै वमे ही उपरोदत वार्‌ स्थाना पर हमार प्रतापी सन्राट 
एढवंड का श्राधिपत्यहै। 
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प्तिङारी वारटट रेमरीद्िट स्परितरव णय एतिद 


जव्या-यिदराश्रष हु जीयन दूर दक्‌ राद 
कव पात्ति लागय प्रकार गौति ताटशाह्‌ ॥ 
सिर्ताज राजन रामनी भिरताज धरि दहि मार} 
दीषु नी्जरण गिरि श्री एष्ठप-द मुरार १११ 


भीभ्राज भार मुबुट दित्ती पाट उत्व पाय 2 
(्विरफात विस्मृते मात पट महमा सी-ह्‌ यथाय ॥ 
ध्प्रन धार दक्त रजदुष्यत श्मः नमरटिन्रूमि। 
उत्तपि वसः भयाद चट्पा छर छयत भूमि 1१२ 


जहि लियो गडवराजः व शुम धम श्राक्तने मनि} 
जहौ देणवत्सव वीर पान रख्यो पत्ति चटुवाने ॥ 
जहे णाह जवननः विधयो नस्त वदाय क.ररूष्ढ) 
पटे भ्राज राजतत ब्रिटिश हि सिदासन सुनीति निगूढ ॥१२॥ 


तदे जुरी कौठकठ हतु वासनला जु लवखन भीर । 
दल मिले सहेमन दिविध बल वि यासं वशत वीर ॥ 
मन जकन कणन दंन हपन रुचि प्रदशनं ठाम । 
सौभाग्य देटलि देटली भइ नटलीला धाम ॥१४॥ 





राजश्रोकेटेरा शिखर २ जहां तकदष्टिजाय वहां तक 
मंहागजाधिराज युधिष्ठर ४ भ्रति उदार 


आक्पया॥ 


हिन्दो कव्य [81 


इव भाग पष्टमं रहति म्ल प्राएरती प्रनुकार 1 
भिर्दाय विजयी व॑जयतो रच्यो तटे दरगार ॥ 
प्रतिमूमि स्मये जु मडन मानयत तिहि धारि 1 
समकक्ष हि दू पवन भ्रविनप जुर जे शतचारि 1115॥1 


ज घरत वभवधी, धरा कमना सुशासन जन्य 1 
है सकल द्वादश पटेस प्रासन गह्‌ पहं मद्मय 1 
दुह श्रार भूपति प्ति विच साग्राज्य पट विषाय । 
सिय लाह वैन णाह प्रतिनिषि राह षायखराय 11161 


हिय हिदहोरनष्ारवे भ्रनुहार हरत नैन । 
वितरमत कधा साल ध्वज धर गम प्राण्य एन ॥ 
भुवि कामयेतरूकी जु मयति किध जुत नवनीत । 
मनु शीश भारत दूष्य प्रतर लसत पम पनतं ॥17॥1 


किर्धौ शुभ ऋतु शरद राका प्रर दष्य ्रनूष । 
रवस्वस्य राजत लाड मजन पूण हिमकर रूप ॥ 

नक्षत्र राजक भ्रवलि दुहां नमि चली जिद प्रग्र) 

चप हूदय सीतल त्योदि मोहित करन हार समग्र । {8॥ 


श्रात्दादि उमडन हेतु प्रजनन वित्त धिधु भ्रयाहि } 
भ्रागमनतह भियो भारतं व दनीय जु जाहि ॥ 
प्रजराजं जनप्रद भक्ति श्रौपधि करत रस सार ! 
चिच शाति माप्तत भन्य भाति यु कलानिधि मलार ।119\ 


82] क्रतिदारौ वारहठ बेखरी्िद्‌ व्यक्तिन्व एव एतत्ते 


षम धरै प्रनूपय चछ्टा धारन ममा मण्डप राज (¢ 
क्यः दद्रप्रस्य जु नाम सारय पूर भारतः श्राज ॥ 
तिहि विपुल वमव रक्ते यरनिन समौ समसन दाय । 
है भग्र जीवन सफल तिनि निन कौह्‌ नन सनाथ 1120 


सुख-सशि कुमुम लिकाहि नमुः जगित प्रतिनिधि रूप! 
तम-चरनव क्जन वचद्र क्जन स जु भनु प्रतूष ॥ 
शतभ्रायु नीरज रह श्रौ एट्वड वह ब्रह~-्ईशग 1} 
दिय ्ट्रमि भिति श्रनय धरि यह देत कवि भ्राशीषप 121 


रहा 


भक्त हिद अनुरक्त वनि, लिय वधाय णा णहु) 
पे पुनि भगत इष्टते, तथ यह्‌ दित निन देह 11220 


श्रयम्‌ जनवरी स्मीच्टं सम, नयनं विदु ग्रह्‌ चद । 
दाज मुकुट एडूवड दित, किय क्जन मह्‌ दिद 11230 


पटपदो 


निज षद के प्राधारं भिनत समाद नन कटु } 
नपहु चहत सात्राज्य हेतु श्रपन विक्सन महे ल 
पुष्कर प्रमु उम्मद भिश्र ण्डवठट निहारते } 
कोटा घागर सहित हप मय ऊपरि उख्रत ॥ 
भ ह इस िहष्मन उपरि, सहज राजक्वि धम धरि! 
"केसरी दरुसुमाजली, यट चढत मधु-मावे मरि 11244 


1 चयन=3 विदु ==0, ग्रह=9, च्=1 श्र्थातु 1903 ई 
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व्रात्तिकारी वाष्टठ वेसरौर्षिर व्यलित्व एव कृतित्व 


द्रं सुहदय मो सुव धाम, 

काम सश्रयता विच जा फेने ॥३९1 
मुख सध स्थि प्रक वधन 

स्पृ सो लगने लगे । 
स्वात्तत्यप मध मर्दाध द्द 

श्रन-द छदहि तें टं ॥ 
इम सधि सध्या हई पच्यिमि 

मित्रता कह भ्रस्त भा 
खहसासि वदि तमं तोम दशन 

मावहीन समस्त मो 14४ 


सिर धार पूरन कामना 

उग्टार ब्र्रह मष्क! 
मम बुद्धि ममी भे" किय, 

लिय पच्य तोम लपटिकफे॥ 
तिये षटीनि राज्यन त्रम पापक, 

कौप दा ट हहा! ॥ 
ता सग॒ हित सम्परक लखि 

वल तव षति पिरि रहा 1151 


दोहा 


भारत बै सिरं शष्प्मये वह यौन सुषेदाय ! 
एमयाज्य वबुदधिया गया च्डी स्फी श्राय ॥} 


उव दाटनेदी अथात 


{11 


{2} 


जव तक्र भारतसू्पी शरीर बे हिर परकातसे कालबानयेततव तक 
बहु सुवदायी यौवन का चमय थ! लेक्किने श्रव वह राम राग्यद्रुखादौ 
मयां है- उक्षकै पिर षर अवसपफ्दी "पप्तो मदै) 


जव तक भारतवप पर्‌ श्रीराम, इष्ण पौर उनके वणनी बा 
शासन धातवे तकता उनका वटे यौत्रनक्तथा सविन श्रवन 
श्राय क्थजा का राज्य देना निवल ही गया है पि श्वेत्र-जा्ति 
[ णत दिष्टः | कंश्रव्रेजान प्रपा स्य जमा त्तिवा दै! 


ददी काव्य 1४5 


इजासी वाग जेल मे वग साहित्य कौ याचना 


मरि मरि की बुदर+ वग वाणीरघर, 

प्रतिरल दीप्तिर्‌ , द्रे चेम्माधार। 
जाचितेदधि ङिष्ुर खन. मुग्ध वरिबार मन, 

कारिते किनि दिन, प्र-ष-कारा्यार ।।111 
जनिीना कत कौ वेशे, जननी पुस्तकपासि, 

श्राशिया चे कारादेशे, भक्तवत्सल वाणी 1 
दिदृक्षा मायेर मुल, सूची म्पे मम; 

आडइयेर तरे भाई, लहिदे “श्रफुल्लः' श्रम ॥2॥॥ 


भावा 


प्रहा) कैतासुदर दै वग भाषा का रतनाग।र जिसवा प्रत्येक चमत्कृत 
रघन भ्रज्ञानाधकार कौ हरने वाल। टै। इस श्रधकारागार वै कष्ट~प्रद दिनो 
कोकराटन हतुर्मरेते हौ उज्जवल पृस्तकरत्नाकीकामनाकरर्हाहि । 
नही जानतः मा सरस्वती किन विभिन परिथानोम दम कारागार म उपस्वित 
है। उसमा कं पावनं स्वस्पका देखन की मेरी तीव्र इच्छा है। टै भाई प्रपुत्ल 
चद्ध। अपने दुसरे सायियोके लिय यह्‌ कष्ट श्रवश्य स्वीङार करोगे ।“ 


भाजीवन कारावास हो जाने के कर समय पण्वातदहीसन्‌ 1915 तर 
खार साहब नो ब्रिटिफ सरकारने काटा संदटूनजेलसे हजारीवाग सटूलजेल 
भज दा था व्याक्रि सरकार को श्रदेणा था कि कोटा जेवं से उनका 
सम्पवे प्रतिष्ठित व्यविनिया एय कौतिकारियौसे वनाटूग्राहै। उस्र सममं 
हजाराबाग जेलःमे वगात्त वै श्रधिकराण प्रातिकारौ चदोये। हजारोबाग 
जेल म छाकूर साहम को काल कोठरी 'सालिद्री-सत मे रखा गया 
याषएय चक्की पीसनकाकायदियामयाथा। परतु कद स्गिनाहोने के 
कारणं ने चवक नही पीस सक्त थे इसलिये कुठ समय वाद पुस्तक की जिल्दे 
धने कय काय दिया मया} जव तक चवक पौसने का काय कियातव तक धरय 
साधारण श्ररिक्षित कलत्याको दाल वश्रनाज से श्रक्षर-ज्ञान एव भाश्नवप 
का मानचित्र बनाकर भागौलिक ज्ञान करति रट्‌ 1 


सन्‌ 1919 मे प्रस्तुत कविता बगला म लिसकरर एक ऋतिवारी 
सायी श्री प्रफुल्लचद्र चाकी को भगला भापा की पुस्तकं मेजने हैवु ५५५ 
चीषी। 


1 


86 गातिवारी बारह वे सरीस्िह व्यत्तित्नि एव कृत्नित्व 


उदुवोधन-- नारी समाज का 


कवित्त 

मानव समाज की व्गिारी दणास्वारथर्मे 

कहत भ्रनारी नारी श्रवा वहुण्वेगी 
नर नाम धारी सत्ता मागत भिखारी वनि, 

त्जहून धारी बात जगत हवि) 
भूमि महतारी भ्त्याचारी पद रौदी जात, 

श्रवतो हमारी नारीः कदम वढा्वेगी! 
टर जह्‌ पै नर फरक हमारीर्वाद 

भरक उद्याह्‌ रन करक दिघार्वेगी ॥ > 


लाला लाजपतराय 


कवित्त 
दश कै दुलारे साल, मारे जात उडो मीत, 
देखन तुम्हारे हारं कायर सिदभ्नोगे । 
ललकरि भिडत कै नगारे चोट देकं भव, 
श्रोटले भर्हिसा की क्या किस्साही भिटाग्रीग ? 
सहज उपाय हाय वहीना निमाय सक, 
सादी विस्रायं व्रदेशी को भिराग्राने + 
लाजवोरिरताम फजेता जननी का करि, 
कहा । प्यारे नता्राकोक्हा ला पिटाप्राय7म 


“~^------------~--- 
1 उपयुक्त कवित्त ठाकुर साहबन धपनी एौयरीगु शरो राजलध्मी फो 


महारानी मल्स हाई स्कल, काटा, म द्विटम बोलन टतु उस समय लि्ठक्रं 
दिया चा, नयवह्‌ दुसरी कक्षामे भ्रष्ययनक्ररहीभो। नारी समाजकेप्रति 
ठद्रुर साहब ¶ हृदय म निवत्तितः मान सम्मान श्रीरनारी वयौ क्षमता पर श्रद्रट 
विश्त्रास् के उद्भोधनात्मक भाव इस कविता म स्पष्ट दिखाई देनह । 

2 सदमन क्मीशन 1932 मे साहौर यया जटा उका “वायकाट' 
करत हए सत्यप्रिया पर ब्रिटिश सरकार के भधिक्ासियः ने वमर लादोधाज 
किया एव एक प्रर्गैटवे काटी प्रहारे दैकरत्न लाता लाजप्रतखफ बुरी तरह 
धायल दहो गये भौर भ्रतन उषी से उनका प्रात हृभ्रा। उत्त ददनकि छमाचार 
को सुनकर छदरुर सादुयन यद क्वित्त तिखा। 


हिद काव्य 


० 
सन्य--गान 


दीन यपु सुख के प्राघारः 

जयतु प्रमु वह जगदाधार ॥ 
भारते भूमि प्रणस प्यास गौरव मप यह मात हमारी, 
सकल विश्व मे जानं इसकी यह जीवनं इत पर विहार ॥111॥ 
परहित प्रान चिद्धावर करना, मत्य भ्र्हिसाप्रोेभम न डरना, 
मानव पशु ममेद यही है, मव धम का इतना सार ॥2॥1 
जो जनमावौ प्रवेश्य मर्गा धीर भ्रमर निज प्रान करेगा, 
पम समर हेसते वलि हाते, रहता ला स्वग वा द्वार ।३॥1 
धन जयन मदे लाभ सुताना श्रादिर काल्न गम मे जाना, 
स्षारय रन वामर का जीवनं टिया प्रर मरना धिक्कार 1141 
न्याय शाति सुख वाजा घाती, वहनरतन म राक्षत जाती 
जनता बे उत प्रषम मत्र स लद्ना है हमनो लकार ॥5॥ 
नटी बिसौो से हमा देय प्रित हरेगे जन बे क्तेश, 
इ्सही प्रण स धस्म्र उटठाया शाति दूत हेम सनाकार 116॥ 
राजा प्रजा शाति गुल लेव, भ्रमय प्रेम से नौका ध्व, 
नेते है हम सनिव टसकर, ख्व ही का श्रपने मूजमार ॥7॥ 


सदम हदिपणो-- 


षप 


जयतु ~ 
अयतु „~ 
जयतु „~ 
जयतु 
जयतु „^ 
जयतु 


नयतु „^ 


“कोटा कौ फौज सदा ती हई निकलती है ""्ायेश्याम कहो, सौतः 
रामर कहो” म देखने पर, सुनने वाले को यही प्रतीत श्येता हैक किसी महतकी 
जमात निक्लरहीहै। श्रमियसा लगा, सैनिकके भ्रनुरुप यदिएेमागानदहोततो 


च्याटीकन होगा (ठा केसरीरसिह्‌) 


रबनाक्ल 4 }2 40 


षु 


भरातिकासे बारह केमरीधिह्‌ = व्यश्गितत्व एद कृतिशव 
© 
राज-घम 
फवित्त 


राजन भमर प्रजा ही शुभ सतति है, 

सन भन बल नाहिमृस्य षलदधीकोरै! 
टै ~ राजपद की सहायक कठोर सत्ता, 

न्पामः प्रजाप्रोम देणहित ही त्रीकौ है) 
निज सजानो तुच्छ सातं भर-रतन भागे, 

शोमनमे सोभमनृप की रतिशोनीको ६! 
कम वरमारथ म स्वारथ समाय देनो, 

यदै पम धम निन राच्यप्दफीको दै। 


शजा--मर्त्यना 
कवित्त 


अहौ सहौ राजा दौनधासां न क्त ज्वा, 
न्याय भो प्रताप वल प्रजा युव सवती ॥ 

वारोका विलासं त्याह रमा का र्मणा रम्य, 
ग्रतिधर मानवता सतनुगं सोवनी 1 

देसे तो भनेक राजा तेली श्रो तमसी राजी, 
भ्रो। धो! मेरेराजा 11 बोतिर्मया मुत्र पोवती। 

"तिष्ट" हीरे रजाकेत कजरी चमरसिया ह, 
समम मरे ते “राजा-रजा” कटि रोवति । 


हिदीकाग्य [89 
राजा का कर्तव्य 


खद 


प्राप्क्ी प्यारी प्रज की श्रा भ्राणिर्वाद है, 
द्सकी सफलता म सदा सुव शाति यश प्राह्हाद टै॥ 
क्रन्व म प्रमृत भरादहो मपर रस रसना मेरौ। 
विलक्षा हां प्रोठ ऊपर हित सहित स्मित हर घरी ॥ 1॥1 


चाटुकार की चतुरता कान मे चुभतौ रहै, 
हाय महो दान~धारा -पाय मधुं लेखिनि बहे 
क्षानवलं मुजदडम हो कायफल मे धीरता, 
मन भ्रौर तेन कौ स्पूति ऊपर छा रहै गम्भीरता ॥ 2 । 


मस्रत्रा भ्यवहार मे सत्कायम रुचि नित नयो, 
मानस सरोवर की लहर होषक्षेमा प्रीति दयामपौ । 
युद्धि म हो पम शुभ-सकत्प मे दढता चनी, 
सनग्य साहस पूणदहो, टो देण-हिति मे जीवनी ॥ 3 ॥ 


धर्म-कुलभ्रर देका प्रभिमान हो श्रहेकार मे, 
टिवक्रिनाहट ही नही निज दोप के स्वीकार मे, 
उच्च सवाभाव हो राजस्व कै समानम, 
मनुजता की सिद्धि निमल ह) चरिप्र-विषानम ॥ 4॥ 


सप्त प्रहतिः पर निरत्तर रहै पूण तकता, 
विषवाम हो सहुकारियो म॒ योजना म॒ दक्षता 1 
विविधता प्रे गुणचयन निपक्ष निरयवृत्ति म, 
सदा निभमेयता रट बुध त्तक-सिदढ-ग्रटृ्तिमे। 511 


रचना-काल 31 8 1932 


--------~-~~ 


1 सास्मम वर्जित प्रसिद्ध महत्तव श्रादि साति प्रहृत्तियो} 


98] शरातिवारी वार्ट्ढ केररीसिह व्यक्ति एव तिष्व 


कोटा महारावं उम्मेदर्सिह जी के प्रति 


छद 


भ्रज्नात वुं शुन क्म कै बत गदिदियाको धूदना, 
भोमरत जीवन विताना -याय पल चव मूदना। 
इतना हि यदिनपरनामक्य होभ्रय देश धरमा्गहै, 
यह धाम मस्टरृतिनाम पर लज्मा प्रदायक दागदहै।) 1 


नित प्रजा- पालक रहे सच्चे पिता मारत मूपनौ, 
श्रौदायतज परमाव पुगव वोर त्रिय नरपती। 
जिनकी क्या सुनि धय कटि सप्तार सीस नवात है, 
वेश्राजमीरैँश्रमरधरपरसवउदीकी बातदै॥ 211 


यल वाधि घन जनका बिमी विधि विजय पाना सहज रै, 
धिक सेलि शशरुतल सेल थो जगल बनाना म्न हेै। 
लाखाग्रजाके हृदय कोहं भरोमकैदढ पाण मे, 
हैर्वाभि लेना कठिन भ्रति ब्रत सत्यके विश्वास मे॥3॥ 


पूव सवित पुण्य तप ने राज्यपद क्र प्रात्ति रै, 
पण्य श्रात्मा समौ नृपहा वसयही भ्रव्याप्तिहै। 
कैते विषय सुप लीन द्ये खव पुण्य-पुजी काड द, 
कैते चतुर सत सरल जीवन पुण्यप्रूजी वाढद॥4॥ 


क्षेत्रियो का काल वह वीरत्वं म सव सिद्धिथी, 
प्राण परसेनि ज्युही यस टाथ मेजग च्छि थी! 
रितु यहअ्रति विक्रेट कोमल लेखिनी काकलिदै 
मतत राज्यं को लौट लिया प्रदमुत यही इक्वाल है 1) 51 


श्रति हय म उफने नही विचलित ने वखाघम्त म, 

पर दुवन्दुखौ परयुख-युली, नुप धय दही इस बाते म, 

श्रमभिमान कातो नाम चि दष्ण दथा के सिपुर 
क्रा का लवलतेम नहि व्या बहम कार्नाहि विन्दुरहै॥ 5 


हिदी काव्य [91 
मनहर 


योतल की एक प्याली केते सदमत्त बनं, 
धन मद नाशक गिनवेंश्राठईनी मे" 1 


चदकरूरं राजमद विहृत चनावै सव 
शासन की दढता बनावे भूतभीतोमे । 


समू तेरो यह सदय सरल भाव, 
जग क्ये लुभाय वाच्यो राजकु प्रीतीमे । 


एक हेन मद छापयो सबतं मधुर भण्ट्यो 
मह्न को मयत सखायो राजनीदीमे ॥ 


दोहा 


जडघन रो कौ जाव, जतन करत" जाय। 
परजा धन सत पाग्मो, विली सू बडदाय ॥1॥ 


चिल प्रानकेवे रसिक, रौभत विकट तपाय । 
प्रजा माधि 7पव्यापि मे,भ्राकिर भये सहाय 1211 


नहि लायर पड्ति टी, नेहिडीलिटकीवात। 
श्राय नृपति के आचरण शासन सप्ल यनात ॥3॥1 


1 भ्रं, श्रतिवृष्टि,-ग्ननानरष्डि, मकडी, मूसा, तोता, खन्द से 
क्लेशः प्राणका मोट 1 


पीड 





92] प्रतिकाय बारहठ गेयरीक्षिह व्यत्तित्व एव इतित 
क्षात्रं 
क्षत्रिय व्ही हे 
फवित्त 


सदा टी सताये जात दीन बतवात हाय, 
भवलाम यात कटु गती व्रिट जनि फी 
पधान क्म हीमे चम प्म शोष्य का, 
जानते ने साहतसङे पुज क्िटनान गौ। 
भारत का हाय नाद सून सक्त न वोर, 
भाजि चट दशा देति दीन पिटचानेकी। 
क्षत्रिय वही है जिस स्वाभिमानं रवत्व परर, 
विनादुविधाके चाहु मर निट जनं बी) 


स्वना केषल--17 1 1939 


्रात्मस्प्रति 
मनहुर 


वीर्‌ रस यकि, -ययनीनि षती घ्यजा क दड, 

वाहूर विरवा कवा विनादुविधाकेयै) 

रक्त प्रभा के, सिरमौर थ इता ठे सदा 
दुश्मन दगाके, व्यपे सुयश पुवाके ये । 

श्ररिस रटककि लेन वाहिनी शटा के बच, 
* धुनती सटाके सिह श्रदमुत चटा कै 41 

लीन निषदा कै ता निहार राजपूत वते, 
स्मृति कासम्टारा ह्म वौद बवनूधाके थं 1 


रचना गाल--0 6 1940 


हिदी कान्य {93 


इनको कौन रोक सकता हैर? 


दोहा 


रक्त वक्योनानूपन का, शुभवितव कटलात ¦ 
जे पत यथा क्यिन को, सुनहु मम की वात ॥ 


घनाक्षरी 


“"राजनौति' श्रोटे लिवि कहिरवे बदल जाव 

लोभक्यो ^प्रबघ' कही दीनजन दूते नात । 
षेपण दिपपवे धन-मोह को “मित्तव्यय'' मे 

निदयता “-याय'” नाम दूरता ' प्रभाव" पात । 
"देशकाल ज्ञान" मानि इनि कुल धम चले 

ड्ूवि खोटे व्यसन मुनापे “दिल वहुलात। 
बघत विष्द्ध पौन महिष म्दाध भीन 

रोक कान एवि रहयो विवि विपरीत हाथ। 


94] श्ातिकारी बारह पैसरौसिह = व्याक्तत्व एव कृतित्व 


जयपुर प्रजामंडल के दमन पर 


( जयपुर राज्य ने वर्हाके प्रजामडलको श्रव कृदार दकर दमन 
करने परर कमर कसी तव जयपुर दरवार सवाई भानरिहि जी कौ लिला 
30 1 39 |) 


रानन्‌ ! 


दुह करि वतेमान नरेश निपरीत शिक्षा के सावे मे दतं कर वा व्यक्ति 
गतं सुख के प्रलोभन मे वास्तविक राजधम को भरल गये धौर चोरणभी धुल 
घम को भूलकर चापलूम माच रह सय । गुभचित्क वारण काधम हीयहीह 
क्रि सत्यको निमय होकर राजाग्नो के सामने रसे भ्रौर स्वधम पालनं करते हृष 
सजमद का कोप्रसिरप्रर प्रावतः शर्त ते सिर भुकाकर स्वीकार करै 
कयौ “स्वम निधनम्‌ श्रयमु पर धर्मो भया-ह्‌ ^) तदनुसार वतमान जयधुर 
क नीति से दुखित हकर यदि यह शुभवित्तक श्रीमानो की घेवामे दो शब्द 
विनघ्रतासेननरमरेती प्राणा श्रीमानो की उदार भावना क्षमा करेगी + 
होगा वही जा श्री जगदम्बाको मजूर है फिर भी “करमेण्येवाधिकारस्ते मा पतेषु 
कदाचन्‌ शस शरीर क्रा परिचय कुमर दलेल जी पलापयाणग्डेषा 
सक्ते रै 1 


दोह 


खडा यल यशुभुड परर, प्रगहु होत घमथ। 

यीरश्रोम्र बत वत्तिन पे, समभेत शान प्रय ।। 11 
दीसप्रजाश्रषनारि पर, शत्रिनं शस्व उटाय। 
परितम निजद्धानिको सहत वीर हराय ॥2॥ 

मानि ) मान भभिपान तज, सुत सम जान प्रजान । 

चर्मत उजार्राहि दन यह पत श्रापकी हन ।13॥ 





2, महाराजा सवार मानर्विट्नो के ्रद्वट रक्री वर प्राकारस्दहि जी 
पतापव्यके पुत्र 


हिदो काय्य {95 


मनह्र 


जनता कै बलही से जभनं कपाते जग, 
माने जात “पर बहा पये जहर के । 
पर मुख ताकि रहै नृपति हमारे हाय, । 
लेते है उबासौ नररप्न निजधरके। 
श्रषनी प्रजा का हिय हरपि सतोप लेह, 
सुनिये विनय नाय दूढाहर धरके। 
भ्रम से विजय पाना यही वीर बाना मान । 
योग्यहै न भराजमाना हाय हिट्लरके।4॥ 


सौ चुके पराय हाथ निज अधिकार भार 
प्रजा के सहारे शेप फिर भी गचाध्रागे। 
थाती पूनजौ कौ जातौ रहेगी समाती सम, 
जोनप्रजाश्रीति नीति पटूत्ता दिखाग्रोमे। 
भक्ति जनता की ग्रजा बाकी उत्ति गेदि रादि 
धरदौ मभ्राग फूक्रि जगत हसाश्रागे। 
पाप्मा ना र्णा त्त सुख व्यथ श्रभिमान ठान, 
तत दिन मान। हत मत षदनाप्रागे ॥ 5॥ 


धय वहु पित्ता जितं पुन्न का सहारा मिल 
भक्त प्रजामडल कौ प्रीति नृषसुखदै । 

सत्ता निज सौप दते हसत पराये हाध, 
श्रम कमो पराई मान उरतेष्ट, दख है 

श्रागके क्षिलादियोषे घर समुद्र पार, 
एटो गरह-स्वामी 1 ज्वाला परपहीवेस्वदै। 

एते पंन स्रावधानतोतो मान 1 मान लीजे, 
रा्जपददहीसेश्रव दिधिना विमृषरहै। 





1 विदेशी 
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का्िकारी काम्हृट वैरी व्यक्ति एव कृतित्व 


( जयपुर श्रादोलने केर्म्बप मता 30 4 39 } 
महाराजा मान उतने दोषी नह ह ष्णेि-- 
दोहा 
प्रजा न पूरा भान्ती, दव मान पर दोप । 
म्री ताप पौय यनि, वाढत श्रपनी हीत ॥1॥ 
सिकरृडि दाल को भ्रोटमे, भ्रण करत वचाव। 
भौति चतुरा बु एह, कल्पः सहज स्वभाव (१ 2 ( 
भान व्यय बदनाम भा, वीचमः यग ममग। 
जस पाय तुरम सम, होर सुरा इुरप 11 3118 
शरहति* तीसरी यनि नही, वीचम विच म भात) 
साव मानवति नीति का, सहज प्रीति मवववि ।1 41 
दोहा 
वक्त तौ वीव्यो वत, जयत्ती रो जुग नाहि) 
मानसानि! भूतौ मती, निमरो वीसी महि ॥ 


राज्यके लौभम प्रपतने पिता महाराजा भजीततिह } करो माने वाते 


यसतधिह्‌ का खीर प्रमो मारने वाते सवाई जय्िह का समय श्रव वीत मुका 
है। ह मानसि 1 यमन भुललिय। प्राप त्ती इष वौघवी शदी म रह्नादै। 


निज सुत ने पिटता निरल, डाक्ण भी उहकाय। 
मान) मनत विम सही, पिटद्‌ प्रज ।पटवाय ॥+ 
अपन पुय्को मार खात दखकर दुष्टास्मौ भीभेय खाक्तीटै। पिरह 


मानसि । श्राप इन पिट्टुभो ( ग्रग्रेजो } ढा श्रषनी प्यारौ अरजा षौ पिदते 
हए देवधर भौ पसे मौन्तिकर सहन करर्देहो? 


1 
२ 
3 


==> 


क्युप्रा, कदु कौ उपमा मद्रान मानर्िहकोदी गयौ है। 

सर बोचेम, तत्कालीन जयपुर राज्ये प्राम सिनिस्टर। 

मि यग इ-सपक्टर जनरल श्राफ पुत्तिसा नातव्य हैकिडन दोना श्रग्रन 
्रधिस्मरियाने प्रजा विगोध के दमत मेप्रधात भागतियाया। 
नपुसक्त्वव 

महाराजा मनर्विह (खर) वीचमश्रौरमि ययक क्ारणटव्यथ ही कदनाम 
हए जम कि ससम-दोष से उत्तम जानि (उलट लनणो वाला) काघोडा 
सराव सक्षणो वत्ते घोडे के षास रटनेसेस्वमभी सयवहो जाताहै! 
यदि प्रजा भौर राजा के वीक {नपु सक्त्य सूचक) भौवम 
न श्रति तोश्रजा सहज ही अ्रथनं स्वामी का मन मना केर समयत 
चनाचेती 


हिदी काव्य 


शिकार मेँ रजपूती 
शहा 


नौति कहत प्रति सव बुरी, श्रत नाण वौीधार। 
क्षत्रिन म लाग्यो व्यसन, हा1 प्रतिरूप शिकार ॥1॥ 
प्रजा बीच वटन-क्थन, गौरव हानि दिसाय। 
मूनिं समान विभि रहि सके यो मगया ललचाय॥2॥। 
रह्‌ निद्र्ते रात दिन, धर चिता क्यु नादहि। 
कठिने जिह दिन काटना, वै वन भटकन जाहि ॥ 3॥ 
राज काज परर टाम, अ्रपनोक्द्यु चल न। 
घुसे कहालो गहमे, क्यु एिकार म॒ चन ॥!4॥ 
ज्ञान विना सनेमान मी, दुख दायक ह जात । 
भूमिं पतिन पे याहिते, कुक दया कौ बात ॥5॥ 
भ्रनजाति भौीडउदर म, विपकुस्ति विम ग्टैहि] 
हितचित्तक कां धम यह्‌ सावधान क्र देहि 61 
मनहुर 
भरोम युत प्रायना है रानपूतं वाघवौ से, 
उनी कौ सतति हो पाल्यो देश जिन दु। 
भ्राज रक्षा धमं तजि स्वारथम डूब रहै 
त्राहि छ्राहि मच्यो चहु नाशिनि चिनदहै। 
भलि वीरता के नाम मृगयामे एूलि रहे, 
हिसाको व्यसन भिनेरतिहैनदिनिहै। 
कायरता धारि क्षातरघम से विमु हुए, 
मारना कठिन नहि मरना कठिन है। 
हिसक की वृत्ति यह पतन मनूुष्यता को, 
पोपत हो जिसे हा ग्िकार' कटि चहते । 
कमी धीन पहले मी पुत्रोने पिताक वधे, 
्रर्ही रे घर इतिट्ष्चत साप्त कट्त। 
फुरसत मे त्राता श्यतान वति सत्य हुई, 
ठीव हं करभी क्या? निटघ्ते चडि रहते । 
कितु मस्मेध तक हिसा के धकेते खव 
नमे नवे वटौ वचाये गये बहते ॥ 
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५8 ] त्रौतिक्री बारहठ कैसरीर्सिह व्यर्गिनत्व एव कृतित्व 


कप्त हा हाय दुर्कराय रहे स्वाभिमान, 
स्वार्थं केकीट यनि दाप्तता म जकर) 

हाथ छोड उर श्रनाय स्ने दिवाद्‌ गुः 
इते बति बाति पर अजः वीते डके 

रदं देशहिन म बतेहो वथो कजोडे रूप, 
टिकिहै न व्यथये गरूर भरे नसरे। 

चाहे मृगयाके नाम वीरता वधारोक्य)नं, 
मार व्यान सुर शुमाल वाध वक्रे) 
र्थना काल--2; ? 4939 


राजपूत जाति पर मरसिया 
दोहा 
जमो शव प्रथम उठावत, होत हत्य षर धात) 
वही दशा चारण दहियै, हा) रजपूती जते ॥1॥ 
फवित्त 


तैज भरौ भ्राखें वे पलक--पटोये चिषी, 
निवल उबारने का पथ दिखलातीभी। 


नाक कान नाम्‌) सदाथ कीट मरीश्रुव घमं, 
बाणी हई बद बरी दिल दष्टलाती थी । 
भण शक्तिकुविनजो प्रातुरथी यश दहतु, 
देश क्षै पक्र एर तत्पर मनात थी 
हयाय । वहे राजप्रूती भ्रतिम चिदा से जत्ती, 
छाती दहराती एक जिदा कीरजकततिषी ++ 211 
दोहा 
धमष भाषा) 
जिया निरमं दतं सजन, थमिया खल यरराय। 
जिण बत उजल हिद दहा{ वा रजतो जाय ॥13 
देवठेकैः वाहनी श्रीमती लक्षमीढुमारीजी, जो देलवाडे के भाशैन 
श्रीर राषतसर ( बीकानेर } मे विवादिते ह,च भुणप्रादेन्तासे मेरौ क्विताना 
श्राय मण्ड्‌क्रत्तीरहै। इम स्प उदान शरा उन्नी ( पुत्र-वधु } को लिखा 
किकीटा दरबार मः स्ववा पर मर्तिय जरूरष्ट दाप षो लिसभरमेडी) 
इस पटर्गतेव लिख भेजे, इसके सायही "राजपूत जात्ति परभीपरस्तियाकहकद 
15 ननदरो 194 को तिषा" (याद्ुरेसरोततिहजो की स्वय क टिप्पणी) 


हिदी काव्य [99 
चाररा व्हीदहै 


फवित्त 


चारण वही ह जो स्वतव्रता उपामक हो, 

वाणो बरा यरद पुघ्र जाने सत्यतत्वको। 
प्रभय प्रडोल धवलस्य निज शवित षर, 

क्षत्रिन को देत पाठ व्यापक ममप्वको} 
साहस कौ उ्वालाप्ूदि मुरदे जगाय देत, 

नाश्वान देष्द परीदं भ्रमरत्व के) 
वीर रस निकर वदाय विथराय स्वय 

न्हाय के दिखाय देत मरन महत्व को ॥ 


संत्य भ्रमय स्वातन्य-उपासक, 
सिखा मरण जीवन बा मम | 
क्षात्रघम उदूबौधक चारण” 

रहा सदा साधक युग-धम ॥ 


भ्रतिम चार्‌ पठितया “चारण” ्रमासिक की श्रादश वाव्य थी। 
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श्रातिकप्री बाग्हढ केषरीिह्‌ व्यक्तित्व एव इतित 


विचिघ 
मारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
भनह्र 
प्रङ्कुर षुनापरी ष) पाप्य रस्त सीचि सीकि, 
ग्रीप्ममे भ्रालबाल बाधि सुदुमारर्पे। 
वहो ललहानां जगजानौ तव दिन्यवानी, 
रानी बनि चटी दष्ट भाषा प्रधिकारपे। 
रकाः सर्सावे वरस व्यो न पावय, 
मि भूमि भ्रावे भ्रव वन धनसार पे! 
नौलोहिददहिदी एह मारतके ह नीवरञ 
सामिदैन बिद" तोना तरे उष्कारपे॥। 
1 पृथ्वी 
2 पानी 
3 नीलक्मस 
4 


धूप 


हिदीकाव्य [101 


पं. माघवप्रसादं मिश्र, भिवानी (हिसार) के प्रति 


छ 


जिनका चाहत वहत जन, तिनक्रा थिर नहिं प्रीत। 
नन मिल पिधले रहं, वे गनिका अनुरौत॥ 
मन मा-यौ नभाधवय सदा, है श्रीफन> थल नेह> ॥ 
पै लखि ञ्ज तर कठिन यह्‌, होत बवदर+ भ्रम डेह्‌॥ 


1 माया कं पति षिष्णु मगवान 
2 नारियल 

3 विक्नाहट 

4 वेर 


हिदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक एव लेखक भिश्र वधु 


पं. गौरीशंकर ऋआ्रोभा के प्रति 


प गौरीरङ्रजी प्रो उदयपुरकोपत्र का उत्तर न देने पर 
लिखा (खन्‌ 1902} 


टह 
जो जगको निशि दिने रट, वह्‌ वामयण्ट्‌ जाहि! 
तुम रट्ते जु पहानः कौ यह मोहि भ्रम ग्राहि ॥ 


~~~ _____~__~ 


1 


पहान=पत्थर पर उर्कीर शिलारैष 


192} शरातिवारी वारहठ केसरीर्मिह व्यक्तित्व एव कृतित्व 


चद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति 


धनाक्षरो 

श्ाजलो सह्‌ योनु नील लोित ब्द कात देग, 

श्रम तो निनोचन उधारीहूर द॑व शाप। 
खालीही कपाली रही रहीना कपद पास, 

वामदेवद्ै वै अरधक्नारी रचे भ्रव दाप । 
पतिष्डैश्रपणाकेक्यो पएनाके साथी भये 

गगग्धर सिर पे प्रतिज्ञाकरीक्यान भ्राप। 
ब्हैती शिव साचि टिल शव उठ हो श्रव, 

भाव सुधरहो चद्रधर ह्रे हौ तात्र ॥ 


दोहा 
देश प्रम भनि चेतरो > श्रलणि? जगावन आस)! 
श्रज्जमेर” तुम भल वक्षं तजि विलस कलास । 
भ्रयप्रसगमम 


दोषा 
नामहूते माधवनही वैकामहू तै सिद । 
वायत वनदे मातरम क्ते भई प्रसिद्ध ॥ 
रचनाकाल~3 मई, 1906 


पक्षे =विमान (स्वदेश रूपी) 
प्रार-ध-= (स्वदेश का) 
श्रजमर पनरेनप्रायमह 

करई स्पहा 


ॐ ८ 7 ^~ 





1-दि-> माहिल्य के भ्रमर कंठानीकार प्नौर “उसने कहा या^कदानी ते 
लेषरू क० चन्यदपार्मागूतरी यादय मह्यं के परम भिक्रयै। यह्‌ कष्य 
मय सम्बोधन उने तेववेप कं मगत मवादे के उपलक्ष म क्या गयाया। ~स 


हिन्दी कष्य [103 


तालाब की पाल 
दोह 


विनस्ते खर प्रवध तते, भिरा विविध बनि तताल, 
बधन हू सोहत सुखद, ज्या तलाब रौ पात ॥1॥ 


जँमेकाष्य का सदय ददबद्धदोने से प्रौर वाणी का माधुयनानाप्रकारकरी 
ताल एव लय सि वधने पर निखरता है वसेह पानी भौ जब ताताव बै पाल 
मे बध जाता तौ बडा मुददायौ लपतत हं \ 


अहत रद निमल सलिल, सदे ठा करते निहाल) 
यद्‌ मलीन जोदन भयो, बाचि तालाब कौ पाल 1"2॥ 


बहता दुरा पानी स्वच्छ रहना दै पौर जहा जाता है बहौ निहातं 
करना दै पर्तु वसो पानी तालाबकी पालसे चघजनिषर मलिनो जाताहै 


लोरी 


श्रा पादू प्राईूष्यारे को (्लदिया प्रादु! 
शचि शाति स्वे मुख दाता, है निद्राजग माई 
धाहीकौ शुम भागम मूचक, हेर देत वधाई 1} 
पीठी नजर निहारत छ्टिन पुनि, मघुर होठ मुलकाई । 
हह करते घरत कर यन पर, दैदं पलक भ्रलसार्‌ ॥ 
भ्रम मयौ निमय गोदी भे, ननो नीक पुलाई। 
निरलनं मत्त परम भुदर मुख, श्टीनो पट म्रोढाईं ।+ 
दानते म्रमत्त धार मुर स्वर, थपकी ताल सुहाई।॥ 
होत मगन मन डोलत जनो हत सदिति हृलखाई ॥ 
जीवन धन सोजा पुनि उडियो वुद्धि वल सुष्च षाई। 
सोना मेती प्रोमपुललली, कृष्स मोदा छवि घाई॥ 


1 नम्ह 
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शरत्तिरारी वारट्ठ पपरीक्षिट य्यक्तित्य एव एतित्व 


इटली-एवीसीनिया युद्ध 


दोह 
गरूजच्टी गिर फ-दरा धकश्राया खु धड। 
भ्राज ग्णी ईयाविका, वा भूनी मेवाढ॥ 


मनह्र 

महाशग्तिशाली शाही दित्नी दलवेलि रषयो, 

मलौ रषयो टमेकर प्रताप उक्नाता है) 
भटी अर गिदिमाना, चाहत स्वतत्रत्ता कौ, 

श्राततायो दम्म भरि दासता सिखाताहै)। 
धुर्‌ से पनेक द॑श्द्रोही निने शत्रुसम, 

तोह जग रग दिनदूना ही वाता है । 
ईष पीर गुज बै भरोत मेदपाट> वेले, 

वही दृश्य भ्राज एवीसीनिया दिलाता है 1101 
देश कौ स्वतेवता धवड रखते पै हेतु, 

भौतिक सुसोकयो महाराना दुकराता है। 
वाकी गिरिमाला कौ विकट धनो घायियो म, 

धेरि भाततायित रे दके दयुद्वाता है) 
द्रत यमराज के क्षे भोल श्रो सुभटनोर, 

वदे वलिवेदी पर सरस चढाता दै) 
धनय मेदपाट ने विय इतिहा षाठ 

वेदौ ठठ श्राज एवीसीनिपा दिषात्रा है 1121 


हटती क तानाशाह मुसोलिरी मे घमू 2936 मे शतरी षी त 
देश हयोपिया (एनीसीनिया) पर प्राक्तमणा कर उस श्रपने साम्राज्य पै मिता 
लिया । दरी कथे विशाल सैनिक क्ति श्र भनुर सानो के सम्भुं दयोषिया 
जसं साधत दीन देश काकी मुकावलान धा। ठाकर साद्व न इष गुद की 
तुलना मध्य युगीन दिल्ली सामाज्य कं वादशाह्‌ दारा मेवाड जमे चट पावतीय 


राज्य पर स्यि जान वालश्राक्मरोसेक्रीदहै। 


2 


मवाड ष 


हिदी कान्य {10 
निर्दय जर्मनी 
कवित्त 


मानवता कापि रहि घमं सम्यता के नामः 
दास्तासे दुखी मन जन अवनी के है। 
नानी व्यय नाज करें करके श्रकाज भ्राज, 
फैले हए कख हलषहल की खनी" वे ह| 
बाल, वृद्ध दीन पवते कर कला ककि, 
दूत यमराज सप तेलियान्बनी के ह॥ 
सहिरहैन भूमि भार द्दैर्हैश्नत रवारछार, 
कहिन कोई अजम नौके< जमनीकेदै। 


--------- ~~~ 


॥ सान। 2 विववक्षाकौऋकाडी। 3 कटारा । 4 भने 

द्वितीय विश्वयुद्ध क समय जमनी के तानावाहु हूर दिधट्लरन जव सारै 
युरोप, मध्य णशिया श्रौर्‌ उत्तरी ्रप्ीवारे दशां का पददतित क्र बहा के 
नागस्किं पर मनमाने भ्रत्याचार ठाने शुरू त्रिय ता उसतश्यी भत्सना करते ए 
छापर साह्य न यह्‌ कवित्त 12 1941 को लिखा धा 
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मरसिया 
श्रद्वा-सुमन 
{ श्रीमनो माछिक इुप्ररकंत्रति) 
शलोक 


प्रारोड्वरी मणि के स्वरूप मे 


श्रद्यापि द्वा फतक्-चम्पकदाम भौरी, 

फल त(रविदनय्नां प्रतिपादरक्तामू्‌ 1 

देवी प्रस-नवदना रसो दिव्य धारा, 

प्राणश्वरी मम मणि परिितयामि ॥ 

स्वर्णिमि-चम्पवः माता बे समान गौर वर्णं वाली पिति 

कमलके ममान नन बाली, पत्ति के चरणो म श्रनुर्त सा षन 
रहने बालौ, व्यवहार म दिव्य एव मुर रत प्रवाहित करने वाली 
मेरी प्रखाधारमणि ! ्मप्राज भी वुम्दस्मरणकस्ताहं! 


प्रताप जननी के स्वरूपमें 


श्रद्यापि पावने चरित्र यशस्विनी त्वा 
शत्रिनस्वस्य टपममाद्सतेजपुजाम ! 
धीरामुश्ानगुण गौरवेभडतागी, 
वी प्रतापजननी स्तत स्मरामि प्र 
पवि वरि बालौ, यद्य धारण करनं दाली धावित स्वरूपा, तप, साहम्‌ 
श्रौरतेजकी निधि, येष्ठ गुरो कं मौरव स मुशोभित प्रताप को उक् बीर जननी 
कोर्मैप्राजमभी निरनतर स्मरण कस्तां । 
[सवनाकात--सन्‌ 1921] 





ये स्लोक ठा साव ने भषनी प्रशैष्वरी मासिक दुं भदकेस्वप्वासके 
पबा उनके चिव ३ नोचे मुदर्‌ प्रते म॒ निष्वकर स्वनिवासर माणिक 
भदन कै मरि मदिरमे स्ये । व्रह्तिदिन प्रतत खाय ठीकुटक्रा श्रोर उका 
परिवार दन वित्र इ) श्रद्ाजलि भरविन कर्ते य) अपने दायो चयेसी की कियो 
मौ मा्तपूष कर उद्धुर साहब उनके विवर को सपयित करतये 


हिदीकाव्य {ण 


निवापजलि 
( जीवन प्षगिनी श्रीमतो माणिक कुभरके विगम } 


तैरे सितति हाय (मणि । 

श्ररमान मनका बह गया। 
हा खिदेः नल सय ही, 

सवसव भेरा बह गया । 
कोई क्रिसौ का है नही, 

सबस्वाथ हीका वेल है। 
सुत होता हयो बधु दहो, 
1 श्रव महितिलोमेतेलरं ॥._ 


चै 4 # 


शप्त नयन युरमने 
गुधे विचिन मुक्ता हार। * ~+ ५ 
दिये चितेर रम्य पुष्प, 
वाणि ने भ्रनेक बार । 
उपेक्षणीय मान के, 
उह गई बताय मौन । 
मणो ! मणी 11 मणौ 111 रटू 
दिधाय हाय पथकीन ? 


४» ~ 





परपनी प्रात्मकया को सूव्रष्पभे शन्टव्द्धकरतेहृण ठकरुर सराटवयने जीव 
सिनी श्रीमती माणिक कुभ्ररकेसवव मक्हाहै- 


“तु सच प्राधघारमे, प्राणोश्वरी का्रा्न था 1“ 


निस्सदेद्‌ हौ वे ठाकुर साह्य कौ साघना की भूमिका भ्रौर सकत्पो्ं 
द्माधार च्विवराथी 1 हस सारी विपत्ती-परम्परामे उने धय का मद्दड कर्भ 
भग्न नही टुपरा । उसका स्वगवाद्च सनु 1927, प्रायाढ गुक्ला 4कोहृप्रा 
उतनी मरतह्म विपोग म यद्‌ मरसिये लिखे यये 1 
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मनर 
गेम पथ याग वश्रमने प्रान दाये गवै, 
स्त्य श्रनुरागे तिजिश्रनको निमानाहै) 
ऋाकी दुनिया की दैव याक प्रियां की हीत, 
मोह-पट ढकी वह्‌ प्योति प्रकटानी दै) 
श्रानारैन दमि फिरस्नारथकीभूमिलूमि, 
चूमि पद मन्य दिव्य श्रकमे वितानाहै) 
लार नही नवे दिन कदे जिदगी के श्रव, 
जनिंदुवजौ के उनहोकेकसजनोहै) 


मीदय यौवन सोभ जो भ्रमर हो गुजारतं। 
भ्रेमको वटनाम करके स्वाय गोता मारत 
श्रामरण एक प्रलड रममे प्रेम कोधारा बर्हे 
भनध्रान जौवन एकहोदोदेह मँ तिले रँ) 


हैप्रोम ओर विकारे घ्यतक्रा रग रूप मिला वुत्रा। 
निस्वाव कौभाहृतिहीसते मेद सध जाता सुला 


प्ररं की गूज 

हरिगोतिक्षा 
प्रम कमी वाजी लगाना सहन रै स्यार म 1 
विश्वास देकर मुडि वले केतेदि तज मंधार मे॥1 
भय लोमभ्रीर लिहाजमेनी प्रम प्ोमं पकारते 1 
समय पडनपरदहा 11! बैमौत्र वे ही मास्ते 111 
प्रान से प्यारी प्रतिशा जो निति है सही । 
श्रहा 111 विरले वीरप्रोमीषय है जगमेवहौ ॥ 
भरीप्रियाकेभेमकाम्र्र्हो मिला नहि षारदै। 
उस सती "मणि" गुखक्ती पर प्रात ये बलिहार 1201 

विकट यह सत्यप्रमक्छी धारी} 
स्वार्थ लागि करे खव प्रीती, यहं जगत परिपाटी ॥ 
विरले गीर पारमे पटच कदितनेमनकीमाटो) 
शान निष्धाकर कपे विना वहि हुवततत्मकीययी ध्र 
भेम स्प परमातम पूजे, व्रिलसत साम्य ललषटी। 
भमि कें मोल विक्रयो यद जीवन, इमौ मेहकी हाद ॥ 


हिन्दी काव्य [10५9 
दोहा 


मणि कहके पाखाणा को, मूर मल लटकाहि, ! 
मेरी वहु साची (सगी' हृद्य माहि विलसाहि ॥1॥ 
जहर गुलामी का भरा प्मालां चाटि पियाहि। 
शरव प्रण है भरिहोन फिर+येलो उलन दियाह 121 
शूल उपासक अ्माक्खिया, क्यों नाहक तरसात। 
चह सूरत मने मे बसी, लो न भ्रति नियरात 113॥ 
नि जीवन नहि मरणमे कहा दोप “मणि तोहि। 
हा विधिना! कसी करी, कियो त्रिशवु मोहि ॥4॥ 
खौच गिरायो रिध भे, दुर हटायो घाट। 
लगे ्तिखावन हाय वे, भ्रब सत्तोप को पाठ ॥5॥ 
विहृसतत श्राग लगायके, गनत न॒ भ्रपनौ दोप। 
तलफत प्रानन को निरि कहत धरो सतोव 116॥ 
कसि विस्रास्त की पास मै मेघन लगे तीर। 
फथा कहत सतो कौ, हहा। प्रेम बेपीर॥7॥ 
निज त्रिय तुच्छ वियोगे, श्राप घरत नहि घीर)। 
कहि संतोष महिमा हमे, गिनि तु पेम फकीर ।)8॥ 
रे जिय गचहु सुख न लिय, किय नाहि सरतोष। 
श्रम यशफस चलप्रममे, देव काहि प्र दोष ॥9॥ 
बारवार भूल न षने, रहे प्रट्ृति इक्टेक । 
समभेत बूत प्ररुचि हौ भरतर जहां न एव ॥101॥1 
जग की सवही वस्तु है, नित उद्योग प्राधौन 
भाग्य अरोस ही मित, श्रम हृदय सुख, तीन 11111} 
भ्रापहू पाप उमग वरि, बहत प्रोमरे श्रोत । 
एचातानी दुलद ब्द, सरस्व नीरम होत ।+12॥ 
पति विसास ङी पास दंधि, पस्पोप्रेमकेपार। 
ध्रपने हौ हापा खनी, मने धपनी पाद ॥13॥ 
भहा कहं दिखणो कटं, क्ठ्त बने नह वेव। 
प्रम कमाई हाप ५, दिप विसा ने वेष 1114॥ 


110] 


शनिकारी वार के्ररीहिह व्यक्तित्व ण्व डृतित्व 


चिन गाह्फ नाहृक विवयो, यहु दाहकं निज भ्रूल 1 
्रषनीटौकर प्राप गिरि, स्दन महौ दु मूत 
स्वारथ मय ससार यह, स्वागरहि समत भनक 
वहु जीवन दुलभ जगत, हात हदय मिलि एक 
जा मशिमोचेजाकषरत, वा मणि कं निनि नाग । 
छिन ह जकन ना रपे रहो प्रीत बडभाग 
एक प्राण नो देह थ, इतयी दुई सीन) 
चहु मणि” मेर हृदय म, भई एकं व्दे लीन 
वाजि राडो क्यो, गय) जु प्राल्लिर ताद । 
चह्ह राख गोवर रहय, श्रनहु दिलावतत याद 


भाकायो मारी हव, परहित साधन परथ । 
सौ व्रत मापे पालियो, श्रादे जीवन श्रत ॥ 


1/1 


1116) 


1 17॥1 


॥ 1६॥ 


1119 


श्री सोपालदान जी ऋआआढ़ा$ के प्रति 


राजाश्नो श्रौर भूमिपतयो के लिये भौ देशमेदा एवे परोपकार का 


राम्त। दुर्हंहोतादै पर्तु भोपालदानश्राढा ने जीवनं के प्रतिम क्षण तक 
उस महान व्रत्तका निर्वाह विया 





श्रो मापालदान जी शभाढा पचिदिया (जिला पाली) एक भच्छन 


श्रानिकयरी थे एव ठाकुर साद्व, ह्वर प्रताप तथाश्री नोरावर्िहे णी बी 
शालिकये यदिविधियाके भ्रनय सदग्ायीये। वे बनारस डवः केस 191; 
म एक फलार (40500092) भभियुक्त ये भौर दती भ्रवधि मे उनका निधन 
हयो मया! उनवे स्ववा भर उदर छादय ते उक्तं भरिया वहा 1 


हिदौ काव्य [111 
अमर शहीद भीगरोगशकर जी विद्यार्थी 


कफवित्त 


दीननकोवधुहोपुजारी हो स्वतत्रता कौ, 
साहस को सिन्धु भ्नुतारौ सत्य-क्य की 1 
निवल को दल हिय शूल प्ररिप्यिन कौ, 
सांवोश्री गरेश दहो सुमायलिक्भ्रय को। 
सेवक परथक मातृमूमि को सपूत पूत, 
प्रटभर उषासो हो "प्रताप" बोरपयष्ये। 
मेधा को सूमल्ल स्वामि लेखिनौ करौ वीर, 
धौरधुर पोरीहो धुरीण हिद-र्पको। 





भ्रमर शहीद गरोशचध्करजौ विचार्थौ ठक्कर साहब कै श्रनन्यं मित्रौ 
भेमेये।वेजव सन 1931 मे क्रानपुर मे शहीद हृए ता उनके प्रति यह 
भरसिथा लिखकर उनके पुत्र कोभेजाथा। इस एक हौ भामिक कवित्त मे 
भानो विद्यार्थींजी का सारा तित्व सूत्र रूपि समिदं है । 
विद्यार्थी जी द्वारां सम्पादित रष्टरीय साप्ताहिक पत्र “प्रताप 
जिसका स्वतत्रता-सप्राम मे बडा मागदान रहाभा। 


112] ध्रा्तिक्रौ वारदट्ठ कै घरीिह व्यक्तित्व एव कृतित्व 


राव गोपालसिंह खरवा के प्रति 


मनह्र 


परम उदार त्ागमूति पुज साहम को, 

ग्राहित को पुजारी दुखदेश्को सहयो नही) 
भारती स्वतन वलिवदी पं वहंति बड्यो, 

दासता व्रिलाप्तितीकी धार मेबहयो नही 
धीरज धुरीण सहि सकट भटक रह्‌यो, 

ईशमक्तिमिने भय भ्राश्रय गहयो नही! 
राष्टूवर रावश्रो गोपाल नै सिघाति स्वग, 

भ्राज राजपूतां का नमूना भौ रहयौ टी ॥ 


हिदी काव्य [113 


महारावं उम्यैदर्सिह जी कोटा के प्रति 


दोहा 


गुन-गराहक उम्भेदने, किये प्रयाने सुरथान । 
छटपटाय हा 1 रह गय, कठे न यं धिक प्रान ॥ 


सवेया 


भूप उम्मेद रहै दंषते भ्रपराषहु षे कटु वन कहयो ना । 
भाव उदार री समता, निज भ्रन्यके धमम॑ भेद गहयोना॥ 
दीन दयाल विशाल दिये, खुदं कष्ट सह.मो पर दुख सह.यो ना । 
भाज परो विभिन के श्रकज पै, प्राज गरीब नित्ाज रहुयोना॥ 


छवित्तं 


हा1 हा ।1करि एक कोटि कठ कौ कराते ध्वनि 
ख्ठो सव राजथान दष्टा को निधन! 

भदन की प्रुक भूकनभ को विसोड रही, 
श्रपकरार भाषे हा1 ससार उन दिनि दै! 

षट्ते बनन या क्ते बी श्रसह्य धात, 
चीजें भ्रसहाय हाय ! हियोदिन चिन है 4 


भोषे निरधारके ्राघार द सवार गय, 
जग्र मे उमेद बिन जीवन कठिन है + 


114} क्रातिकारो वार्ह कैसरोचिह व्यितत्य एव कृतित्व 


दमा फा श्रयाह सिधु प्रेम कां प्रयाह यह, 

सच्चा नरनाहं प्रजां सुखे मे भुला गया । 
रच हु न वुटिव श्च -याय-मच पर, 

दाडा प्रजा यच भा भर्वित की पुला यया। 
जनता के जोवन म जीवन मिलाप सदा, 

मरहम वेः समान व्यापि द्वैत, बो यला गया। 
उजडे वसनि वाला सूपे सरसने वाला, 

मेह से हंस्तान बाता जगको इला गया 147 





महारावं उम्मेदर्धिहजी ( कोटा } भ्रषनी केदो के लोकप्रिय एव सुप 
मरथाप्रेघे करे द° केरीघ्िटजौ का उने प्रति अनि उच्च श्रादर भावं 
श्राजौवन वना रहा { महापव माहव कौ बीमारौ मे स्वगवास्केदो सिति पून दी 
ये उनसे रतिम वार मिनत गय ये । हुदय-स्यल घ निकली इ ईप श्दधासर्ति 
को मुनक्र समीके शौक्र वदने कगेये) 


राजस्थानी काव्य 


1 ईका-मक्ति 
2. उदुनोघन 
3 राष्ट्रधर्म 
4. क्षत्रि घर्मं 
४. स्वर्ध्म 


6. विविध 


राजस्थानी काव्य {11 
टश्वाभ्यक्ि 
गीत व्रजनाथ रो 


निपट नेह भ्रनदधेद धर हिये नेदन्द रो 

भूरि प्रानद रो कोष भरवा। 

पुरे नह फल चित्त विया फद रो, 

मटन प्षवृद रो नाण करवा \\1॥ 
रात दन सहो क्यो ताप धयताप रो, 
पाप रो वोक कमि धो पावा। 
परवा हीनो दुल स्र भ्रापरी, 
नाम हरि जप्तो करो नबा ॥2॥ 

चार मुख रटतो विधाता ताचियो, 

वरण खै वाचियो प्रणव बाजा । 

चराचर विचाया हैक रस राचियो, 

जावियौो जोग थी सिद्धराजा ॥3॥ 
तिक्रे धर नहच्वो नाथ अवतार रो, 
जनम रा भार रो बीन भुलसे । 
सधो उर धार सहसार ससार रो, 
हमर की बार रो लाह हले ॥4॥ 

तजे क्षणमभग इण मोहमद गतरो, 

सगती स्थरो गहै सारो । 

हेत कर चहोजो ज्ञानघन हाथ री, 

ध्यान प्रजनाय रो मनां धारो ॥5॥1 ॥ 


भावा्यं 


परमानददकीप्राप्तिकै लिये नदन-दन भगवान्‌ श्रीष्ृष्ण के श्रपरिमित 
भेम का पपन न्यम धारणा फरो जिसे चित्त मे कभी भरज्ञान का स्फुरण 
नही होगा श्रौरसदा के लियेदुर्दात पापा कानाश दहो जायमा।। 1 ॥ व्यथ 
ही रातदिन इन तरितापो [भ्राघ्यास्मिक्‌ भावि मौतिक, भाषि दैविक) को 
सहन कर रह हौ भ्रौर पापोकी जजौर पावोकेवाधरलीहै। यदिदइसदुख 
खूपीस्सारसागरको सहनी पारक्रना चाहतेहोतो भगवानु वैनाममौी 
मौका बनामो॥२॥ जिसके विख्द को ग्र्या ऋक, यजु, शाम ब्रधर्वादि 


[8 


118] क्रातिकारी बारह केसरीत्िह॒ व्यक्तित्व एव तत्व 


चारोवेदो मे वणान बनते, जौ प्रवच्प होकर वरकषरो मे प्रकट हरा 
जो ससार के समी चेतन प्रचेतन पदायों मे एक रूप होकर समाया हमा है, उष 
परर्रह्य को उमाधियोप द्वारा केवल सिद्ध योगेश्वरा ने जाता दै1॥9॥ 
निश्वयदही वह्‌ श्रवतारोके स्वामी श्ीकृष् हीरह। यदि इस वार मवु जम 
का सज्चा श्रानद लेना चाहते हो श्रीर श्रावागमन के बीन कौ (निन्त रार) 
समाप्त करना चाहते हो तो उक्त परमग्रह्य श्रीङष्ण को श्रपने हृदय ये धार 
करी 411 इषक्षएममुर शरोर का मोह भौर भ्रभिमान त्यागं क 
शतर्यामी सीङृष्य की शरण जाभ्रो । यदि प्रमपूवक शानधन की परावति बाल 
हो भगवान्‌ श्रौ वृजनायका ध्यान मनम धारण कते 1 5॥॥ 


मगवती श्री करणी जीरा 
सोरटा 


निरो नाम निरधार, तारे श्रवतारां त्णां } 
हु प्रतच्छ दातार, करनी । कहर उपरा॥ 111 


तेरे नाम कास्मरण मात्रही निराश्रि का भ्राधार प्रीर श्रवतार्तेकी 
मौ तारने वाना दे भगवती करनी! सु केसरि" पर प्रत्यक्षा करे 
वातीदै। 


अहियो विपती देर, पानौ घ्म दते परततं ॥। 
भ्रहयो । जयतत अवर मरम न ब्रु भावडी 1211 


हेसावा1 चारण दुल के केश्यो क्षा शलन क्रे हूए पु पर नाना 
विध विषत्तया प्रा पटी है । इस ससार मे पितना श्रधरग्पाप्त दै वि कोई भी 
मरेट्दयकी पोडाको सममदीन्होरदारै) 


भत तम्पत धर पाम, लालच वशनप लूटिणो } 
बरमा] श्रतरनाम, कठव दणा निजक्ीन्ट्र॥3॥ 


स्येममेः वशीभूतो रा (कादपुरः नरेण नाहरयिद) ने मेरी ध 
सम्पत्ति, जागर भौर यहातक् नि मवाप तकघ्ीनक्षिकाहै) हिमा प्रद 
कतौ प्रतर्याभिनी दह पिर प्रषने सकटको स्विति का वणन प्रापक सम्यत 
भवाम? 


राजस्थानी काव्य [119 


फण फण हू बुटुम्ब, गाम धाम सबही गया1 
प्राप उवारो प्रम्ब | वाई]! पाद्धी वेलमक्र 141 


मेरापूराषररिवार दछिनभिन्नदहो गयाहै मेराधरवबार जामौरस्भी 
छीन लिये गयर्हु। ह माता। प्राप इस परिस्विति से निका कर भेरी 
रकष करो । 


ह परदियो हक मार, सक्ट सह मेने सगत । 
जामणा जगदातार, विषत निबादण वाद तू ॥5॥ 


मुभमे सारे हक छीन लिए जाने वे कल-स्वल्य, मँ सकटापन भ्रवस्था 
भेह । हेमा! मेरेस्तादेकष्टोकोदृरकरो। पाप ही भगज्जननी जगदाधार हो 
भोर विपत्तियो से रक्षा करने वाली दी। 


ङा श्रौ केणरीसिहनी स्ते उनकी पुत्र-वघु द्वारा जगदम्बाश्ौ क्रनीजीकी 
भरायना बरे पाट करनेरेतु कु रच करदेने ना भ्रनुरोघ करने परये सोरे चिते । 


2120} करातिकारी वारहृढ केसरीर्खिह्‌ ८ व्याक्तन्व एव तित्वं 


उदुबोधन 
चेतावणी सा चूषा 


सनु 1903 की पलो फद्वरो ब्रिटेन श्रीदं भारत कै वतमान भाग्या की 
भि-नभि-न गोणा पहिनकर पानेवाली धी । लाड कजम का भरौरगजेवौ माणं 
महोग पिते षद्ल बाम गुधःथा दि भारते भ्रभूतूक, भमयवाती, 
महानु से महानु शानदार “दिल्ली दरवार किया जाय कि जिसे देव मुकर 
पर्न के गौरव कौ जाज्वल्यमान अभासे सपारक्षी प्रौ तु धिया नये भोर 
जितत चक्रवर्ती धिहालन पर वने का सौभास्य श्रान तक कसो वदेति महे शपरज 
पाहा के भाग्य मेनही प्राया उस्र पर खुद यठकरः श्रषनी भ्रमर कहानौ 
छोड जधपि। 


दस दरवार की सरलता मे तिलभर कसर न रटे, छी सर्वागपूरता ५ 
कल्पना मे रात दिन इतिह्मो २ शाही दस्वारो के विनिघ वएनमय पने पिठ 
जा द्ये, फरमानोरे कागजी धडे दीदाय जां रहेये। प्रधिक बरे दे 
राज्ये स्व्यं पटुचकर विना व्यीारके टौ चुनूस की सवारी निकलवकर 
ताड सितलाशेकेदोलेषो मेम्रकित को जारी पौ, प्रष्यक नरेषं कटपुतती 
की त्तरह्‌ तचापा जारहा या) उस समय कजन का चिदवन शा दित्ती दरवार, 
स्पप्न धा-दित्लौ दरबार दिमाग या~दिर्ली-दरबार । 


क्षमय से बहत पहने ही सफल “दरवार” दौ चुका या,-कागजी सक्र 
म। प्रर्तुषटा कैवलपएकही एसी जगहे थी लदा कलम भटक पातौ थी, 
नक्शा रेढा हो जाता था! भवन उसी स्थल पर उमम कीतरगोकोठेत पबे 
से कमनी कल्पना का कोना भ्य हु? उठता था, श्रौर वह व्यग्रता थी हिदि 
महाराणा-उदयनूर की म्वीङृति यी भ्रारका । कही वद्‌ दौर साया व मता 
का श्मनम्र र्त भक्ड वैठेतो सव कता पजा कपा हो जाव । शतेक्िनि" धुष 
जनि से राजसूय यन श्घ्रुर रह्‌ जाय { समय परकवर्‌ के हृदय म वदध हई निष्फलता 
कौ हक फिर सौद प्राप्रम्मौर कजनी द्वारतो किरकिरा दादौ जष्य) तं 
साम, दाम, दण्ड से विविध प्रोत्साहन, हितोपदेश, पमी प्रौरमघ्रीकी पहा 
देकर भी च्छे यते वघ वीर प्रति महाराणा फतदसिहं को चुलूष् को शानदार 
सवारी मभ्रषन हायी के षोद्यवला लेना, दरवार कीसी परचडा देता. 
पारे हृए ह्यो पर से नजराना उठाकर बादशाह कौ सेवाः में दीनता केष 
शन्द भेजने क प्राना सूना सेना~ बस, एतना तो होना ही चादि । 
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षस िद्धिके सिये पाष फजन प्रपनी सारी शक्ति उदयपुर कै ऊपर 
लमा रहा था। सचमुचही महाराखाका स्वाभिमानी हृदय परक्ड रहाया 
"नही" कह घुमा या 1 राजरनतिक तक वे दावघातो सं मौखिक प्रौर कागजी 
मत्लयुद हो रहा था । महाराणाङे त्विरहासहाभीषखोदेन का भ्रसगया॥ 
प्रनभ्र मेवा मे दतिहास परप्रालाद्धीटा हो वयग समूचौ दवत दही उ्तटदेनी 
होगी । मेषाड का प्रत्यक रवतग्ु जहां व्दीभी था, महरणाकयी दृढता पर 
भरता रद्र गौरवसे पूत रहायथा। भर्तवे नशत्रीसतपौ मरेणाने 
टसते, नाचते बुन्ते प्रपतने सो-चादीके दण्ड क्मण्डल प्रौर ञ्चे डरे दित्तीमे 
जाडतिपे। ये करि पदममे कदम उठायेगे भौर कसे लटक ¶र सताम करगे, 
सकी परीक्षा पूरी बरफे सजपज षर दित्ती वै तिये स्पेशलदरन षी राह्‌ताक 
र्दे ये। परन्तु मेवाड भेयधा गेवल सनाटा, कहीं कुष्ठ हतचल नही। 
परन्तु जहा पठान घौर मुगल सान्नाञ्यौ की तावा तौर-व्ीं कीश्रनिया 
निष्फल हई, वहा पूटनीतिपटु कजन मे काले मुंह नौ पूत लेखनी ी दुजिष्हा नोक 
काम कर ग्ट । कषापे सामने वखवत्‌ बन नाना महाराणाके रक्तविदुमे 
समापा था भरत्‌ गदर धुददियोकेश्रागेवेदटे रदे! कितु ज्योहि कपनासे 
भी भधिक कजनौ नम्रता न उनके चरणा ब्रूम, त्योहि वे ढील दहो गये । दिस्लीके 
तिये "हा" कहं दिया । चारो श्रोर विजली सी दौड गई । केवल मेवाडी हृदय 
ही नही, प्रत्युदु भरत बा यावमात्र हिद हृदय दहल उठा, वि्वास की कमर 
टट गर्ह । परतु कोई मयाकर सकताथा? निरकुशनरेद्राको रोकने का 
साधन कहा ? 
ज्यो खवर मिलती दि महाराणा प्रालिर दित्ली जययेगे ही, क्षात्रन्वात-ञ्यः 
के पुजारौ एक चारण हृदम प्रर प्रसदय चोट पहुचना स्वाभाविक घा। 
फलाफल की कल्पना, हानि एव विडम्बना कौ विभीषिका को धक्का मारकर 
स्वजातीय कतनव्य-माव जाप्रत हो उठा मातरिक ज्वाला की प्रेरणा हुई 
चाहं स्के,यान स्के महाराणाकोक्षात्रस्वरूप का ज्ञान कराना ही चाहिय । 
षसौ उदेश्य को लेकर राजपूतोकै लिये सुबोध श्रीर वीररस मे प्रभावशाली 
गिल [महू] भाषा मे तैरह सोरठे उदयपुर लिख भेजे गये । सत्य की भौजस्वी 
भापाका प्रभाव कदां सही होता? सौ कोच से पत्र पडुचनेमे देरी श्रदष्य हो 
गह । दिन्लौ की स्पेशल मे बर जाने पर भौर चित्तौडसे कुठ भ्रागे बद जान षर 
स्पशलमेहीवे सोरे महाराणा पतहरसिहिजीके हाथमे ।दये गये भ्रौ पे 
मये । परम गभीर महाराणाके मुह से हसा निकल ही पडा कि “्यदिये 
खोरडे उदयपुर मे मिल जात्ते तो हम वहाँ से रवाना हौ नदी होते । खर, वीच 
चे सोढ श्राना ठीक नही । दिल्ली पचने पर देदा जायगा ॥“ 


122] च्रातिकारी बारह केस री्िह॒ व्यक्तित्व एव कृत्तितव 


महाराणा ने क्या कर दिलाया वहु दिष्वविदित है 1 प्रनिमरानी ताईं 
कलन कौ चतस) सवारी भ्रौर बडा दरवाद महाराणा से पाली या 1 कनी 
कुचो पर प्रानी फिर गया ! उस पटल फरवरी दे मध्यात मे गाहणाद 
प्रतिनिधि कजने सिहासन पर वठकर भरं दरवार मे महागणा की साती कु 
को ताक रहाया। ठीक उसी समय उदयपुरकी स्पषनल दन महाराणा को 
हृदय म रखकर विजयनाद करती हुई स्वतश्रता कमै वेदी वित्तीड की थोर घने 
ध दौढददीयी। हदति का इस गौरव समामे प्रित करते वाली वहं रवि 
निम्नचिवित दै - 


सौराषट्री दोहे [सिधु रागमे] 


प्रग ~ पय भम्णा पहाड धग दाइ रास्यो घनम ॥ 
(ईसू) महाराणा" र मेवाड, हिद बसिया हिद र! 1 ॥ 


जगना भरौ पहादा मे दरवदर होकर पदल भट्क्तफिरेध्रौर राज्य रा 
ौ 
मोह चोडकर धम की रक्षा को । इसलिये टो महासर" शोर ' मेवा" दोणं 
शब्द हिदुस्यान कै हृदयम बम गय! 


घण धलिया धम्साण, [ता] राण सदा रिया तिरर 
(शव) पव्देता कुरमाणा रजचल किम फतमल 1 हव 2 1 


श्रनेकयानक धार युद्ध हए तय भो महाराणा सदा नभय बने रटे कितु भरन 
सिक शाही फरमाना को दैवत हः हं फठरसिह 1 यह दलचल मये मच गई ॥ 


गिरदः सजा धममालस, हव धर माई नही! 
(ॐ) माव किम महारण, गजदौसरा ्रिरदमे13१ 


निम्यय हू निस मयो मतत हथिया द्रस्य युदधस्यल ये जडा इष्य गर्दा वी 
मे नही समाता सा यह्‌ माराण! (दिल्ली दरणर श्यै जगहे उसक निषे दि 
पय) दासो यजके गिरदाय [चेरे] मक्सेसमाजेगा? 
भ्रोरान प्रासान हत्वां हरवल दालणो । 
(पण) क्रिमि हास ङरुत राण, (जिण) ह्वल साहा हर्निया 1) 4 # 
रषरे राजार्भोके तिये प्नास्ान दै रिव शाही सवारी म हानि जान प्रर 
धान घात ददत चेत्‌ वह्‌ प्रतापी मुहितवन उवद षते चेमा निने 
म(दयाद्य शा प्रपनी हूरोतमद्ृकयार ल्पियै? 
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नस्यिद सह नजराण, भूक फरसी सरसी जिष्न॑। 
(पण) परलो विम पाल्‌, पाणा छता धारो फ्ता॥ 5 ॥ 


जिनके लिये सहज है ये खद राजालोगतो मुक मुक करके नजराने दिवा 
सक्गे परतु, महाराणा फतहसिह । तेरे स्रायमे इतवार होतं हए नजरनि वै 
लिये हाप मे पसे? 


तिर भूक्या सदं णाहं सीहसण जिण साम्ने । 
(भरव) रतणो पगत राह फाव किमि तोने फता ॥6॥ 


त्रिप्त सिहासन कै सामने गदशादहौ बे चिर भूरे ह उसके प्रधिकारी 
होने हए हे फ्रिह ! तुभे पक्ति म भासन प्राप्त करना क्ते शोभादेमा? 


सकल चढ़ावे सीस, दान-धरम जि रौ दियौ । 
सो छिताव वखसीस, लेयण मिम सललवावसौ ॥ 7॥ 


जिसके दिये हए धमसयुक्त दान की ससार सिर प्र घाता है वहं 
(दिदूपत्ि) लितार्बो फौ बखशीणतेने के लिए रसे तलचाविगा ? 


देवेला हिदवाण, निज सूरन दिस तेहसू 1 
पर "तारा" प्रमाण, निर निसतासरा -हाक्सी॥ 8॥ 


समस्त हिद प्रषने सूय कौ भ्रोर जव स्नेदिक्त प्रालो ते देकेगे श्रौर उस 
समरयवह्‌ एकतारेकेरूपमे रग्गोचर होगातोवेभ्रवण्यही परिताप के निश्वासं 
हातेगे । 
देवे प्रनत दीह, मुलकेलो मनहीमना । 
दभी गढ दिर्सीह्‌, सीस नमतां सीसवद ॥19॥ 


है गीणोदिया। तेरे धिर को श्रपने सामने मूकता हभ्रा देखकर दिल्ली का 
बह दभ दुग इस पवसर कौ श्रपने लिये भ्रभिमान क्रा समभकरः भ्रहकारसे 
ही मन्मन सुब मुस्करयेा । 





1 स्टार माफ दृदिया" क्रा चिताव जो राजाभो को पितताथा। 


122} कातिकारे वारहठ केसरीसिहं व्यक्तिल एव कृतित्व 


महाराणा ने क्या कर दिखाषा वह्‌ चिश्वविदित है । श्रभिपानी वष 
कजम की जुलूषी सवारी श्रौर बडा दरवार महाराणा से खाली था ॥ कजरी 
रुचयो पर प्रानी फिर गया 1 उस पटली फएग्वदी से व्याह मे गण्हणह न 
प्रतिनिधि कजन तहास प्रर वठकर भरे दरवार म्‌ महाराणा की साती घा 
को ताक रहा था! ठीक उसी समय उदयपुर क्ये स्वेतल दत महारा क 
हृदय म रखकर विजयनाद करती हुई स्वतत्रता की वेदौ नित्तीड की मरोर सना 
ते दीढस्हीयो) हदति को इस गौरव रक्षा मे परित करने वाली वहं कविता 
निम्नसिसित दहै 


सौराट्री दोहे [सिधु राग मे] 


पगु ~ पग भम्या पाड, धर छड रास्यो धरमं + 
(बू) महायशा" र मेवाड, हिग्दे वसिया हिद रे ॥1 1॥ 


जगलो शौर षहाडीं म दरवदर होकर पदल मटक्ते फिरे प्नीर श का 
मह्‌ छोडकर धमकी रक्षाकी । इसलियेही महारा" श्रौर शनेवाड "पे दोग 
शब्द हिदुस्यातके हृदयम वसगये। 


ध॒ धनिया घमस्ताण, [तोई्‌ राण सदा रिया निडर 
(श्रव) पलेता फुरमाणा हनचलं किम फएतमल । इव "1 2॥ 


प्रनकानक धोर्‌ युद्ध दए तव भो महाराणा सदा निमय मने र्दे किदुग्रन 
पि शाही फरमान को देखते ह दे पतर्हिह 1 यह्‌ हलचल चे मच गई * 


मिन्द गजो घमसाण नह्य धर माई नहीं । 
ॐ) माव विम हयराण, गजव्यौसरागिरद मे।)3॥ 


निम्चय ही निषङ्ग मदा-मत हाचिया द्वारा युदधस्यल मे श्डा हमा गर्दी पृथ्वी 
मे न्दी समात्ता षा कह महाराणा {दिल्ली दरवार कं जगह उव ति वि 
मय} दोसौ गज क गिरदाय [चेरे] मक्म समा जव्येया? 
म्मोरान पासान, द्वा हरवल दालणा ॥ 
(ष्य) शिम शल बुल राण, (जिख) हरयत स हविया 114 
दूषर राजार्भोे तिये ्रास्ान दै किवे णो सवारी म दकानि जेष 
प्रायम्मागे यदृते धवे कितु वदं पताव मुद्धििवय उ तण्ड व चलना नित 
अ(दताहा भः प्रपनो हयेदम दकार शल्यिषे? 
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नसियिद सह नजराण, भुव करसी सरसी जिका, 
(ष) परंलो किम पाण, पाण छता यासेप्ता॥ 5॥ 


जिनके लिये सहज दै वे सद राजा लोग तो भक भूव करके नजराने दिवा 
स्रकेगे पर तु, महारण पंतहरसिह ! तरे साथ मे तलवार होते हए नजराने के 
लिये हाच कपे फलेषा ? 


तिर भूकिया सह शाह सहसरं जिण सामने । 
(भव) रतणो पगत राह फावं विम तोने प्ता ॥ 6॥ 


जिस सहासन के सामने गादशाहो के शिर भूते है उसके भ्रधिकारी 
हते हए हे फतहि ह 1 तुके पवित मे धासन प्राप्त करना क्से शोभा देगा ? 


सकल चदावे सीस, दान-घरम जिए रौ दियौ ! 
सो िताव बखसौस, लेव किम ललचावसौ ॥ 7॥ 


जिसके दिये हए धमसयुक्त दान को सपार सिर पर चढाता दैवं 
(हिदरूपत्ि) लितायोँ की बपशीशतेने के लिए क्से ललचावेगा ? 


देखेला हिदवाभ, निज सुरज दिस नेहसू 1 
पण "ताया"? प्रमाण, निर निसासा -दकसी । 8 ॥ 


समस्त हिद भ्रपने भूय की भ्रोर जव स्न्िक्न प्राघोसे देखेगे भौर उस 
समपवह्‌ एक तारेकेषरूपमे रग्ोचरहोगातो वे भ्रवश्य ही परिताप के निश्वास 
हातगे । 
देखे प्रजस दीह, मुलकेलो मनहीमना । 
दभी गढ़ दिल्सीह्‌, सीसं नमतां सीसवद ॥9॥ 


है शौषोन्यि ) तेरे ष्िरको भपने सामने मूकता हृश्रा देखकर दित्लो का 
वह दभी दुम इस भवसर कौ भ्रपन लिये भभिमान का समकर श्रहूक।रसे 
ही मनष्ी मन दुब मुस्करायेगा । 


~~~ 


1 स्टार भाफ़ डया" करा लिताब जो राजाभो को पिलताधा। 


124] श्तोतिारी वा्हुठ गेसरीपिह व्यत्रित्व एव कृतित्व 


श्रत वेर भ्रासीहं, प्रातल्त जे बाता पटत 
(वि) राख सद्‌ रयसीह्‌ ज्शिरी साफी त्िरज' ॥ 10 ॥ 


महाराणा प्रतापने श्रषे श्रतिम समयमेजो वाते पहितैश्ही थी उनो 
भ्रेतके मव महारणाभ्नो ने त्रिमया है भौर इसकी साधौ दुम्हदि धिर 
की नरादेरहीहै। 


कठि जमानौ' कौल, यांधे नर हीमत विना) 
{यो) वीरौ हदौ नोल, पतव सागि वेपो ॥ 1111 


मनुप्य प्रप मे हिम्मत न होने परी यह्‌ सिद्धा वाधा करता है रि 
“ जमाना मुप्किल है" - इस वीरवाणी कं रहस्य का महाराणा पाग प्रर 
प्रताप हूदमगमत्रियदृषएये। 


श्रव लगस्ातश्राक्ष, राण रीततकुल रालसौ) 
रये श्यय मुलरास, एकलिग प्रमु भाप र ॥ 12॥ 


प्रव ततकं भौ सवको श्राशा है कि महाराणा श्रपनी कुत भरषरा की रा 
करेगे 1 शखरा मगवान्‌ एकलिग ्रापके सहापकर वने रह 


मानं मोद सोन, राजनौत बल रावणी । 
(ड) गवरभि-ट री मोद फल मौ दोठा कवा ॥ 13 ॥ 


श्रपनी प्रतिष्ठा मौर प्रसनता को राजनीति कै वत से कायम रतना 
चाहिये । ह रफेतदर्हि! हम गवर्मेटको शरण म जने से त्रया एमी मधुर 
फन्‌ पप्श्रत ? 





1 मदष्ाणा प्रतापकी की हृ प्रतिना के भनार मह्ग्यंणा चिर के बात 
नह क्टतिष॑। 


राजस्यानी काव्य {125 


मेवाड के महाराज कुमार मोपालसिह' एवं 


॥ महारा फतर्हसिह के प्रति 
दोहा ({डगल) 


भद्रु सदां मेवाह रो, राघी पनम राण 1 
मलौव दणाराकल मे, टै बन्वर हिदवाण ॥॥॥ 
महाराणा कतदर्पिह्‌ ने मेवाड की परम्परागत ध्रानेवान फौ सदा सुरक्षित 
रेखा) प्रत दस ये-मुनरे जमाने म भी सरि भारत मे केवलवेही 
एकमात्र स्वाभिमानीशेरै 1 


स्वाभिमान साख नही, श्ण वेर्लां प्रगरेज । 
फोडे पर पेर्यौ फतो, तू हवियाय श्रतेन ॥ 2॥ 


षस समय ब्रिटिश सरकार किमसी को भी स्वाभिमानपूवक नही रहने 
देती । उ-रोने प्रापका धर फोड लिया प्रर प्राप जते निवल राजवुमार को 
पने पक्षमे मिनाकर महाराणाको चासेभौरसेघेरतियादटै। 


गर भातं दुनिया प्रखिल, राप मन दृ रोस । 
सुख साव किम सुभचहा, भाव घरम भरोत 113॥ 


दस कारण सभी लोगोके मनमेदुस्रोर रोप दै) जो भ्रापके शुभ 
¶्तिकर्हुवे भता इषम क्से सुप मान सक्तु? प्रत स्वघमके विश्वासे पर्‌ 
ही यह सव ुदं कह रदे ६ै। 


माणद्ाण द्द राण री, तद्‌ श्रधिकार॑तांण। 
पतो वापो कुल-काण तज, की साध कल्याण? 141 


यदि श्रधिकाराकी वातान कोलेकर स्वय महाराणा ही मान 
हानि हातीहै तौ प्राप धापा वश को मर्यादा को ति्ताजलि देकर कौनसे 
केत्पाणकोकामनाकररहैहै? 
(सदम-दिमप्पणी) 
1 महाराणा फनर्हातिदि भर महराजङ्मार भूपारलिह पिता-पुत्र मे 
भ्रधिकारप्राप्ति कौ रुचातानी खडी होकर जव परस्पर वैमनस्य बने 
लगा तब महाराजकूमार को लिली गई स्वना ॥ (समय 1925 ई } 
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मोड मुख मास मरना, ञे चौड निज बाप 1 
धरे सपूता घरम लल, चरणा महं सिर वाप१३॥ 


यदि क्रारणवश मन दे न चाहते. हृएु भी पिना पुत्र से कमी विष ह 
जायता सपू चहीहै जो पित्ताके चरणार्मे भक नाय! 


प्रेमेन जोषं बाप यो, षाट्‌ हिषरावा ला! 
वन धनवा पूता धरा, पय प्य बण प्रयाय ॥61) 


जो वि-प्रेमके सुख भभते स्वाम कौ तुच्छ समभे, पपे पत 
भ-यहै। ये णहा जाते ह~ उनके चरण जहा जा ¶ते है-तीषरान प्रयाग \॥ 
जता दै । 
चुडे हसतो छाडिमो, सूल स्पत सब साज) 
पिु-भगती रै पारु, जग सधरते प्षिरताज ॥ 7॥ 


रावद्रुडाने तो हेसते हेते राज्य हासन भौर षारी दुख सममत्ि भो 
हौ तिलाजलि दे दी! वह सच्ची वितृ-भक्ति की महक्ताको समभने बाला षा 
कसीलिभं प्राज भी ससार के सरता मरे शिरोमणि माना जावा टै । 


सगतं ठे सेविमो स्त दछयोडे पताह 1 
पातलं प्र पाधा वरं, रायौ दुल-धम राह ॥#8॥ 


महाराणा प्रतापर्चिद से रुष्ट होकर योटे भाई शक्तििह ते स्वधम त्या 
कर बादपाह्‌ भ्रकवर कौ सेवा स्वीकार कये । नेक्षितः वह्‌ पुन (हल्दीषादीके 
मुद्ध भ) भरतापर्हिकेपक्षने पाकर मिल गया श्रौर दस प्रकार श्रते इत 
मको बचा तिया। 
केवर पतं चाटयो कलश, क्र जोड द्द कद 
पितु-भगती सिर उपरा, भाले श्रुलध्रम मेद ॥ 9॥1 
बु भ्र प्रमरतिहने पम की मर्यादा पालन शरव दृष्‌ पिता कमै परल समी 
यधघनकोस्वीवार कर मानो प्िृ-मक्ति स्थी मदिर म यण श्य ततर 
शद्रा दिया) 
उणहिजि कुलं म धाष्ये विर रणाय थास । 
विष्द वड रा वापसी, भाती सोरल ॥ 106 


हे मोषा षि) यसी महान्‌ वश म प्पे ज-मोत्तव परं (तुश्च दे) 
यासि बनमभयेये । मत पापकः प्रप पूवजारे यथ की श्रार देवन ्हिए) 


= राजस्वानी काव्य [12 


पील रखा त्याग री भीख नरक पथ भात 1 
लील लाज बडका लय, भल सीख गोपाल ॥ 11 ॥ 


त्याग की महत्ता बनाये रखने मे आपव श्रपषने पूवजो से शिक्षा लेनी चाहिए । 
वे किसी प्रकार कौ याचना को नरक तुल्य समभनैये। फिर भ्राप इत प्रकार 
परगरेजो से श्रधिकार प्राप्ति हतु याचनाक्योकररहैहो? 


हित चि-तक वण, हुलस हं, जोढयो क्पटया जाल । 
तिण॒ चेरा सू श्राद्धे, भागीजे भोपाल ॥ 12॥ 


भ्रपचियो ने श्रपनौ स्वाय सिद्धि हेतु भूढो दितैपिरा बताते हुए यह जानल 
धिचाया दहै । हे भोप्रालिह्‌ 1 भप इनको उपेक्षा कर दस चेरे से शीघ दूरहो 
जाद्ये 1 
वृद्ध वेस माटी बखत, घाटी करिणि घणीह। 
लाठी चोरा लूटता, घोके दवी धणौह्‌ ॥ 13 ॥ 


महाराणा फतहरसिह्‌ कौ वृद्धाषस्था है भौर समय प्रतिकूल है जिसमे 
उनके लिये यह्‌ घाटी पार करना निस्मदेह्‌ वषा कठिन है । देसे समयमे 
भ्रपने दवाय पूत्र सूपी्लाढीको लूटे जते देखकर महाराणा वहत दुलौ ह 1 


यो धर रहियो भ्रापरो, भ्राज लगा भ्रकलक 1 
है प्राणा तो हाथ हू, पडे न दीटा पक 1114॥ 


श्रापका यह महान्‌ वण श्रजतकतो निष्कलक रहा है ।प्राशाहै श्रव 
प्रापक दायो इस पर पित्‌-दरोह्‌ सी कलक के छीटे नही पड़गे । 


मेवाडा मत मान जो, चुगला मुख थाडाह्‌। 
पर वाडा लख पातला, हष सौ रजवाडाह ॥ 15 ॥ 


हे मेवाड के (भावी) स्वामी । आप हन चादटुकारोकौ चिक्नी चुप्डी 
धाता पे मतश्रादये भ्र यथा श्रापक्ै इन लोटे करतूनो को देवकर श्रयसमी 
रियासततो बालत तिरस्वारसे सेमे । 
सह सत्ता सह्‌ साहवी, पिदु चरणा कर पेष! 
भ्रदवो वावै श्रंगलती, दूखो भ्रजसे देस ॥ 16 ॥ 
यद घारो सत्ता प्रीर ठ्कुराई पितता के चरणोम समरित कर दीज्यि 


जिसमे यह चाटुकार तो श्रश्वय से दातो तते श्रगुली दवें श्रौर देशभर मे 
दुगूना हष होगा । 
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वाद म जब उपरोस्त उपदेश का पु मी भ्रमर न हप्र क्लि 
महाराणा को उदयपुरसे ष्टी हृदाने का उद्योग दिया जाने लगा तव इष पृष्ठा 
पर्‌ विम्नेक्िवित कविता फिर राजदरुमार को निघ भेजी-- 


हाय मेवाड! 
दोह 


श्रमिनेय भरिगजेव की, हीत उदयपुर हति । 
यहे मुजवलको सेत वहे, कंदं गुद्िमा कगाल ॥ 1 ॥ 


मनह्र 


षदा टकतिय 1 धह भ्राफकयै ्रगम तीता 

उेदयचल शग वं चाय दे प्रप्य को 
भाय धम ममं वकि जवननरते भूकर भि, 

पीठिन ला स्टयौ दुल हेतिं देति जक 1 
कुल श्रकर्तक रास्यी वाह्‌ वाह्‌ विर्व भास्यो, 

चास्य कल हिद पुण्य जीवन भ्रसग को 1 
हि वही भाज उप्त पावन पृहूमिर हौ मे, 

सेन्यो जात खेलं गिनि गुर भवर को ॥2॥ 


कवित 


हिद तीत्रकरं टी कै घर य ग्रधिर दछायौ, 

दायमो दिववायो बारा वश कौ महता पे) 
नाचचते श्रमं स्वाथ न्यायं नीति चोला चाडि 

वाचन टै पाप पुज श्रूकि धर्मं नाके । 
शरूडा को पवित्र फ्राट पदि श्रवेण पार, 

लाग्यो भ्राज श्राजमान वृद्ध वाप फरीपे । 
माद सुख साज कुलं लाज नई देशौ तषी 

माज गिरो देती या मकाज रान स्सा 1135 


1 भ्रमि, 2 प्रौरगजेव बादशाह 


राजस्थानी कान्य [129 


पूवनिखित नि दात्मक क्ष्य स सम्भव है पृत्र-मोहवश महाराणा की 
बुरालगाहो अरत उनको मी एवं कवित्त लिख भेजा-- 


कवित्त 


वौर वसुधा के बीद बाहूज विरल रहे, 
उनके उदार हाथ त्ाका ग्रभिलाखो हो । 
कायर बुद्धत्री ब्द कुबेर तोह कामफे न, 
चामके चिलोनभ्रौररवहुनभाषो हा ॥ 
तजि कुल पथ वरै वहै सहै वेनबान, 
यही धममेरो प्रभिमनतेन मखा हा। 
विषूद निबाह्‌न मख्मापहो श्रव्ल रान, 
(तो) चारण पनकीटकर्मेहू कुद राखादों 14॥ 


८ 
स्स 
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नाबुक स्पर्श" 
(तत्छाल्मीन राजाश्रो फो लक्ष्य करके) 
सोरटा 
भ्रवधौ श्रव भ्रोदधोह्‌, सोचौज सह भूषत्या 1 
पद्मी पख पोचीह्‌ , नीत्त सलोदी नहे रसौ ॥1॥ 


हं भरुषततिपो ! सोचिये, समय क्म रह गयाह } घ्नापका पक्ष तिवत ष 
गया है क्योकि श्रापन प्रषनौ नीति को सही ग्रौर -पायसयत नहो रक्वा 1 


सक्यो वणक साज, रजवट बट खि रघू । 
रहसी नहे ये राज, राज नगा जिराविष रह्‌्ा12) 


श्ापने राजदूती शान कौ सोकर वनरियापन का रूप सज लिया है, रदु 
श्रव क जिस प्रकार रह्‌ क्ते श्रवये राज्य नहीं रहैगे} 


दख सट भलि देष्टुं प्रजा पूत सम पाता) 
(मब) मूठ प्रपच सजेद , लूटोज घर ही नता 1131 


पते सव तर्के दुष श्प शिर लरूरश्रजा का पववत भाप पातन 
करत प्रौर प्रव भढ एक प्रपचोके दारा उ्केयर लूटे जाते है। 


हयी नप्ररायाहेते रजा या घर रारे! 
खराएालगा क्यु नेत , वाड षष विया रह्‌या 1141 


श्राप ग्रा (अग्रजो) के पक्ष म मन जाये वोकि द राजाभो ) बह भर 
भ्रापहीकाहै 1 भराय जित देत क वाड रूप (रनक) बने रहेये उसी भ्या 
सफैसंगह ? 
प्ण वगर जरदा कीट नीठ ऋ्जनललसयो निभौ + 
पराश्रयं परजा दीठ , सुली मीढ दाक्रविन 1:11 


परपर पर चूते स्कर भी श्रवतद् ज्यो त्या क्र ध्रजाप्रापके साव निभती 
रही 1 परन्तु श्रव उका जानचकु शकर कं तीसरे नत्र क समन सुल गयारटै। 


1 यह्‌ उद्गोधनात्मप सोरठ द्वितीय अरचद्योगर ्रादोलन्‌ (1930 31) क 
समय राजाप्रा गुल स्वधम एव युगदे तवने कय भान बयत ह 
षि्धैगयय 1 
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परजा जितं श्रजाण, मिप हालिया मनमते । 
वरतं मित प्रमाण, पेदर्ह्‌ बरसां पूतडौ ॥6॥ 


प्रजाः जव तक चरवौ थी, आप लोग मनमाने चलते रहै! लेकिन रपाल 
रखिये होशियार होन प्रतौ पुतकेसाथभी मित्रके समने व्यवहारक्रना 
उचित दटाताहै। 


निरभै हित निरभेत, जे नर चाहै राज रो । 
बेस नगला इणा वेल, जैल माह पटको जिका ॥7॥ 


जौ लोग विना किसी लाग लपेट के निमय होकर राज्य का हित-साघन 
चाहते है, उनकी श्राप चुगललोरो की बातो मध्राक्रजेलमेटूतदतेहो। 


नभ सोभा निरखाय,ऊचा नेणाभ्रापरा ॥ 
(परण) अरव जहाज भ्रयडाय, प्रागे मालो भ्रषपत्या 1 ॥8॥ 


श्रापकी ऊष्ची निगाहे, ऊपर प्राकादाकी शोभादेव रहीटै,किठु श्रि 
पत्तिय} ) जा श्रागे देखो, ्रापका जहाज भ्रव टकराने वालाहै। 


अपर रश्राधार, पग समेट भूते पडया । 
कै जाणौ करतार (कद) चसक पठं सतिधा कडा ।॥9॥ 


उ्पर कै सडारे वरै बल पर्‌ भ्र्यात्‌ त्रिटिश सर्वोच्च-सत्ता कै श्राधारपरश्राष 
पैरसिवोड करभूलेमे पडे हुए हो, लेकिन जिस जग खाय हृषु क्डो के भरोसे 
परश्रापही, वे ई्वर जाने, न मालूम क्व किसक पडे - कु पता है? 


जीबन श्रहलो जाय, सहल चिकार सलाम प । 
माटी मौज उडाय, परजा विलस पैटमे ॥110॥ 


श्रापकौ जि दगौ दुद्रा-्लाम, सैर-सपारे ग्रौर शिकारमरे बरादहो रही 
ह, जोरावर लोग मौन उडा रहे ह, भ्रौर उधर भरना उदर-प्रुति कै लिये बिलख 
रहीदै। 


132 ] तऋतिकासी बारह्ठ कैरैत्तिट भ्यक्तिति एव इतिति 


कमत गी प्रर हत्त, धर मेदू धालिया ? 
वालक भी या वत्त, जाए चु्यः जग महिने #॥11) 


व ह बात व्ये तव भी जानुके हदि भ्रापकी हमत प 
(रेमे) वै हायम चती गहै अ्जीर श्रापश्रपनेहो घरङेक्ानम 
वनाकर व्रिठादिपि पमे 


दोहा 


करिया केरे क्पुतली हाय्या कैर माम } 
श्रजव तमाशो भ्राज ये, देवीजै विन दाम ॥12॥ 


शराजक्लः हाथियो प्र सवाद होकर णो श्रापके जुम निने द 
लोगो की निगाहमे क्टधुनती के तेल ते समान है शरीर विना कसो कय वर्म 
दिषामाजार्हाहै। 


साद प्रजारं सीवियौ, किट कानना फास । 
ज्वालाभुवज्चरु जाने मो धुधवायौ मांस (115४ 


वाहिपाते कनूनो मे फास कर श्राप प्रजा क्य श्रावाज क सी तोश्गि 
है परन्तु ध्यान रखना, बह धुटा हुमा धवास ज्वालामुखी साचित होगा 


करौ जगल ररवास कौ, कौ उडत श्राकाम + 
जय जमासैीरज रौ हालं प्रजा नित्रा 114 


पका जीतन जगल म (शिकारम) जनन मे ( देखीद्यराम म) य 
शआ्आकारा विचरण म बीतता रै शरीर श्रसटाय प्रजा महदेव दन्वक्र निद्राति 
धछोडतीहै 1 


स्स, चीन, जरमन, तुरक भ्रानि हताः पततसताह । 
च सिसस किति मया, सोचीजे नरन्‌ 1150 


मरपतिषा 1 जरा मोक, स्त, चोन, जमनी भौर दर्वी श्यदिदयोमं भी 
जो प्ह्ष्ह थ उन्व निहसन भ्राज करै? 


राजस्थानी काव्य [ 133 


परजा ही परलटाविया, अ्रणचीत्याः चिन फोज ॥ 
कार्ह जिका घर गजता, भ्राज भिलं नह खोज 1161 


क्लततकनजोपृथ्वीको सद रहेथे उनके तरतो को प्रजने हौ अकस्मात 
विना सेना की सहायता मे उलट दिया रौर श्राज उनका कही नाम निशानमी 
नहीहै। 


सर्म पलटता जेज नह, जडे प्रजा जुभलाय 1 
धर-धूनण बस की चै, पल मे महल ॒टहाय ॥17॥1 


जहा प्रजा भूं कला उठती है,राज्य-क्राति हो जाती हैतो समय को बदलते 
देर नही लगती । भुकम्प होने पर क्या कसी काकुं वश्च चल सक्ता है? क्षण- 
भरम महल दह्‌ पडनेहै। ॐ 


भुखी समृद्ध ब्रिटानिया, जोरज-सुत ने जोय 1 
उदहिज मारग श्रादरी, सुख री नीदा सोथ ॥18॥ 


्रबतो प्रापकौ भी उचित दै कि श्राप समृद्ध ्रौरसुवी ब्रिटन के जाज- 
तनय कौ देलो प्रर उसी मागकौ ग्रहण क्यो ्रौरउसीके समान सुखलकी 
नीद तोभ्रौ (राज्य प्रजाको सप कर) । 


श्राद्धा कामा उऊधमौ, धरिया निज धन रास ॥ 
नदं तौ नेडा श्रावणा, महल मजरा बास ॥191 


स्वामियौ । भ्रपनी धन-राि को उत्तम कामामे खुले दिल सं खचक्रो 
नेरना इन महला मे मजदूरो के निवास के दिनि नजदीक प्राते प्रतीत हति हैं । 


सौरठा 


पितु सम ताजी प्रीत, वर राजी परजा कर्णु ॥ 
निम जाको सुध नीत, है वाजी हाता हणा ॥20॥॥ 


पिता दे समान ्रभिनव प्रीतिसे प्रजा दो सुरा करने ङे लिय श्राप शुद्ध 
उत्तम नीति का भ्रवलम्बनक्रोतो श्रव मी बाजी भ्रापके हायमेहै। 


134 ] क्रतिगायै वारटठ कैरी व्यक्तित्व एवे एषिव 


नेर खे माक्लि नीद, जाश रेढवो जागो । 
(वश) वला चेवरी बीद, जाय हवै जदो धा 


जानना ह करि मपसत्त कौ नोदकं सुखम मनुष्य मो त्रेयाना हृत वृत 
मालूम होतादैक्नितुक्यासभी नही जानन बिः ससन कै समय परतो दृ ग 
भटके देरर मी जगना पडता है! 


सोरठ 


संत्रवट महे सोद, दधे दुख णाव दुह ! 
(जद) चारण चुभत्ती चोट, हरदं सवदा सै है ॥22॥ 


चारण ध्रापके हृदय प्रर तमी श्रषते शमदा की चुभती हृद चोट भहुवाता 
जवे उक्त भरापके कषात्र-छमम कमो नजरश्रातती है श्रीर उसस उपो परत 
वेदना हीनीहै) 


नृप 1 नें ब्दा नाराज, स्वीकारे सत सापिरतं + 
आवी द्य श्राज, हित री वाता हत थौ 1231 


राजाश्रा 1 नाराजमतदहो जाना} प्रत्यक्ष सत्य प्रे स्वीकार कक ही 
भ्रापके लाम कौ वतिप्रान प्रेमकेवदाही मैनक्हदीदटै। 


| 


॥ 


इतिहास-रसिक राजपूतों के प्रति 


दोहा 


जयचद को इतिहास पडि सिर धुनने हो आ्राज। 
श्रपनी करनी पे पुम्ह, धिक नहि प्रातरत लाज ॥ 


हि क्षितियो । जयचन वै इतिहास कौ पटकर तुम पश्चातापकरतं रोपर 
चिक्कार है श्रपनी देशद्रोहो वतिषा पर तुम्‌ तनिक भी लज्जा नही ्रातती । 


नामलेत नप मान को, सिलवट परत निलार। 
कुत धाती निजं कमपे, क्या नहि वरत विचार्‌॥ 


राजा मानसिह कछवाहा का नामेन मात्र से [उसके दशद्रोटी कर्मोपे 
कारण] बुम्हारे नलाट पर घणा बे सिनवट पड जातरहै1 पर तुम श्रपनेस्वय 
के मुल का नष्ट वरन बले कर्मो पर थोडासा भी त्रिचार नही करते। 


सीम हिलावत वाह्‌ कहि, षट्ते चरित प्रताप) 
च बगल ताकत रहो सुकियावे इर्‌ श्राप 


महाराणा प्रताप मै चर्ति वौ परते समय तुम “वाह्‌ वाह बह वर्‌ 
उनकी प्रघसा म॑ मिरर्हिलाते हा पर ब्रिटिश मस्वार बे गुप्तचरास भयग्रम्त 
होवर तुम द्रधर उधर श्गले काक्नं ल्गतदो। 


136 ] शछतिकारो वारदट कमरीतिह्‌ स्प्तिलय ष्य दृति 
राजा-प्रजा-सवादः 


राजा ~ भिष्यो क्या नाह्क मेनिया, वागा वयीजौण्षो, 
यलटीणीजीणतो फौट्या रतमा रट पास? परनामी ॥# 


सदा मरेरण्यकौमोमास्पो यास्म ववी रहन दायी प्रपठीन 
भेशो । व्ययो क्यावह्गररौ हो, क्या चौटियो पे भीय 
श्रायटै 2 


प्रजा ~ याय सर्पा लिते चासिस्यो, मतफरमी जोत गा, 
सवान्थमी जी णमो भवििमू वटास्या हिरदय माहि, वादान 12 


हमार प्यारे राजा ए यति श्राप सना -पाय पय पर चनोय, वारमा 
येनकर सुशासन बरोग तो निस्मन्ह्‌ हम श्राप स्वामिनकत वेन प्राप्तौ 
ट्दय म वसाएमे } 


प्रजा ~ मानव जनम पाविषो हक माहशैषएला, 
ईदवर दीधाडाण नौ, लिखा वोलण श्रधिकार, राजाजी ॥ 113 


ह्‌ राजा । नियति-प्रदत्त, श्रभिन्यक्ति कौ स्ववेग्रता क्रा येह प्रधिकर 
तो हम मनुष्य जातिमज-मकस्ाथदही मिता हृप्रारै। 


राजा ~ बोनण॒ लिखण रो काम नाई, दक जतिमा णलो, प्रणुहपौ जीए लौ, 
विरथादी क्रे वक्वाद, परस्जानी ॥ ४ 


हं पशुवत प्रजा ! लिवन-बोलने की प्राजादी कौ दहा दकर वपय 
पया चक्वासतकररहीदहो। हा भ्रलवन्ता वुम्ह्‌ जत सनिता तौ 
श्रवस्य भिलाहुभ्राहै) 





क्षः शजम्धानी सोकर गोत “परिहारो” कौ लयेमे निबद्ध प्रन्तुत रचना 
राज्य प्रजा यवाद रुर केसरसिह जी न प्रसहा श्रादील्न 

[सनु 1930 31] के समयक यो! इम सचना के पी उनकी कनिष्य 

पुरी सृशवो सौमाग््रमणिजी का प्राप्रह ही प्रमु कारण था! वह श्रप्यते 
उष्छृप्ट लोकविश्रुत शौर "दवत रचना है 1 इसमे राजनोत्ति ब बर 
सिष्धाता का निरूपण सहज, सरत, ब्ाप्िकययी माया स क्वि म्यारैष 


प्रजा - 


सजा - 


प्रजा ~ 


राजा - 


भ्रजा - 
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घन जावनदो टिनि पाम्दछा, घण लोभीजीषए, सौ, 
मदमाताजीणए्‌ मौ श्रालिरनूडो हाल राजाजी ॥ ॥5॥ 


सत्ता वे लाभी राजाजी । धन सत्ता करौ शक्तिया पर प्रापक प्रभुत्व 
तो फवत लो दिन कहै । ्रमर्थादित सत्तामदक्ा प्रतिष्ल हमशा 
गुरा होता है। 


डकारो कमाई माया माणस्या, घण नभनीजीण्नो, 
पवहोगी जीण नो म्हारानो सुक्डा रो नाही चेद्‌, परजाजी ॥6॥ 


वशानुगत मिते इस राज्यधन कं वन पर हमतौ निरतर शासन सुष 
भागते रहगे । ण श्रसहाय प्रौर नासमज प्रजा! हमर श्रनन्त बुषा 
की कोई सीमा नहाहै! 


वीजा रानाहक्ह्यदटूटणा, नहि मुखियारीजीषए नो 
धिक धाडवीणए्लो, मापा बवेददन री दाह, राजाजौ॥ 1711 


है राजा! टूसराक हका कौ हंडप कर उनका शोषण करने वालं 
कभी सुखतर तही पातत । एेसे प्रजा-पीडक नुटेरा को धिक्कारटै। श्रर 
फिर यहं तुम्हारा शासन सुख तावादला क्य छाया बी तरह 
अस्थिरहै। 


जनम नियौ दय घिया वशम, घ्रमभ्वे् जीणर, 
हयामधर्मीं जौोए नो, ईङ्वर दियो छे म्हान राज परजाजी॥ ॥8॥ 


सजाश्राकेदुलम जम लेकर प्रर ईश्वर प्रदत्त राज्य सत्तासे हम 
तुम्हारे नासक् है! हेप्रजा। धमस डत्तं हण वुम्हेतो हमारा 
स्वासिभव्त रहना चादिए । 


कराद्छोप्रशरुरोूढो नाम, स्वारथप्राधाजीण्तो, 
बरडाबोताजीएलो,कोयाभाटाजीएला 


मालीपनातो चढाया म्ारेहाय, राजाजी ॥ 191 


स्वायवन नाहुक ही खवर काभ्भूठा नाम लेकर हमः भ्रभितक्र रह 
हो । हे यजा । वुमवो कोर मीरे प्रत्यरये। यट राज्थाधिकारका 
सिद्ररो अलिपततो हमारे ही द्वारा चटायाहृभ्राहै। 


८ 
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राजा- धराराधणीद्धाजमी माहुरी वु पृष्टौ जीए 
वेमारी जीए लो, पच्यत कि काम ? परनाजी ॥ 110 


राज्य वर मालय हम ग्रीर यट यया टमी, रर वु क्ती शव 
यत पिमने समला, ह श्रना । तुमत हमारी वगारौ माव हो 


प्रजा ~ पन्न श्रन्‌ उपजाविया, काट तुद्ध मानवी ण तार 
दभीकाद्याजौ एता), प्रगम ममन धरती श्राम्‌, मोताजौ 111 1॥} 


व्या इन पाच तस्यो (वायु, ण्न, प्रवाद, पृथ्वी शरीर सवन) ४ 
सृजन श्राप कये किसी क्षुद्र मानवे हाया हुमा ह? क्या ध्न 
पर शापक प्रमुत्य है? हे नाममभ राजा । श्राप दमी पूटिया पक्षी षर 


तरट्‌ वडबौलपनसे वेया कामलद्हेटा? 


प्रजा ~ सक्त सरीखा दवः ण्क्मा, पिताप्रुजी ऊपर नो, | 
साचीसमताणएलौ माचोतोधणी द्यं सरजखदार, राजाजी 112 


हे राजा ) जिस प्रकार वितता की सम्पति मसमीपृत्राका क 
धिकार होतादै, ठीक उमी प्रकार प्रङनि वे मूजनहार परमपिताक 


हस सम्पति पर्य जल, कायु अदि परर भौ हमारा, अपक समानि 
श्रधिकारट। 
राजा ~ वमा उपर हक माहुरो, बद्कापोतीजीएनलो, 
॥1 


वहका्जाएसौ उडास्या खूव मन मौज प्ररनाजी ॥ 


पि 1 
केसी क वहस्व मश्राकर क्या दक्वक्क्र रशो हि प्रा 
वम्दोरी कमाईतो राज्य की सम्प्तिहै भ्रौरडउम पर हमार भरू 
अधिकार दहै) उसे हम जिस तरह चाठे उड सक्तेटै1 


श्रजा ~ करिण निनि उठाई ह्वी हावमे, बलहीणा जीए सो, ननी 9148 
्रालस इूबाजीएु लौ चेताम बहायो कि दिन स्वेद, विषयीजी 1141 


हे प्रानी श्रीर पुर्पतहीन भय्याद राजा । धापन कीन सं लति 
क्पे पर हल उखयकर खता म पसीना वहायाहै? 
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प्रजा ~ हाडा रो पसीनी मनत माहरी, धनेम्हारोजीषशए्लो, 
पूजीम्हारोजीषएलो,ये कुण द्धो मुष वाणार ? राजाजी ॥ 15॥ 


रक्ते पसीना एक कर क्ढे परिश्रम से उपाजित यह्‌ पुजोहमासेहै। 
ह्‌ राजा! द्रसे मप्तमे खनवेतेप्रापकौनदहातिह? 


राजा ~ सडग उरयो वडवा हाथम, बत्तभूलीजीषएुलो, 
मूरख मडनी एतो, रणता सू चिडकी द्य धरणी माय, प्रजाजी ।116॥1 


ह श्रहसान फरामोश प्रजा ! हमारे पूवो ने बहुत सारे भद लडमर 
भ्रपनं रक्त सेः धरती माता का प्रभिपव कियाहै। प्ररे मूर्खो जद 
षतिहासमोतो दवो। 


प्रजा ~ स्वारथ राभ्राधा लिया वरूतरा, माहामहैजीरए लौ, 
पापीसूनीजीएलो दहिडकायाजीषए ला, 
रगता मरू न निषे भूम, राजाजा ॥ 1112॥1 


है राजा1 तिजी स्वार्थो वै वशीभूत हो पगलाए कृत्तौ की माति 
श्रपस्तमही लउनेवालाकोतोमात्र प्रापो कोसज्ञा से प्रभिदहिव 
किया नाता है ॥ है राजा | कपर र्न तेक्ही भूमि उत्मन 
हदटै? 


शोजा - धनरालश्खाला कालानागद्धा, ब्दीकण हियडारी दहो, 
मतरभ्रूलाणी एलो, कुण ता लगते म्पे राय । प्ररजाजौ 11181 


है कमजोर दित वाली, डरयोकं भ्रौर कतव्य-~श्रष्ट, प्रजाः | हमं श्रपनै 
राज्य रूपौ घन्‌द्ी रक्षाक्रने वले कालेनाग है! मला किकी मजात 
हैजाष्सम हाय डाले? 


प्रजा ~ श्रम्‌ भोगां मे खरचौ दूधिया, दिवालिया दही, 
भ्राधा एधरूलाए लो, प्रजाये कमाई एलौ खोप, नीयतहौणाजो ॥119॥ 


तुम भोग~विलास मे भ्रपने पर्वनो कौ याती खोकर दीवालिये 
होषुकेहो। भ्रव दिना हाय पावके श्रषे कौडे मात द्दग्येहो। हे 
साभा । प्रजा पे सून पसीन कौ कमाईको व्यथ ही गवाद्डैहो) 
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प्रजा ~ 


प्रजा ~ 


सजा ~ 


प्रजा ~ 


करातिमारी बारहट शेमरीनमिटे व्यक्ति एव एति 


ख्गानरु उगायो रोता दीग्य, कौराद्ू्यजौएके, 
पाट ूफाडयो एतो, मपी नपत सपन साय, विषपारीगो20 


वचा (्रगरेन) दारा गाय दण, निरे मिश्दो कदे पात्रै, 
सानी एफवषर के वान हा, ह राजा ! यदि राप राम 
रूपी धनप रकषकसपहात्तोभीसौपी हृदं सम्प्ठिषौतो साप भौ 
मही खत्ता) 


सपरोटया पात्या दय छाव माहिन, गोरा कीदाजोषए तो, 
परहोदपाजीएुत्ता, पाडया द्यं दतड घैली ट, राजाजी ५2) 11 


राजाजी । मनसे ही साप नन हो, जवर सेरा (ब्रिटिश सावमोम 
सत्ता) दवाय प्रापक दातो मस्त किप कौ धती [राज्ये बौपषएव 
सैय-राक्ति) निकाल तेते फे बाद किसी टको मे कैद श्राप पर्ति 
तौकीडोकीमानिदहै) 


लूला भू गा गरट्ला पूतडा, राजस रामेला णलो, 
माच्कवणोलाएना, महारो दै भ्रटल अ्रपिङ्रार, परजाजी । ॥22॥ 


हं प्रजा । लाख हमारे पुत्रलगदे हा, गुग्र रीर पागलदहापिदिनी 
वुम्डारेततोव न्वामोहो होगे क्पोनि राज्य क्रनेक्रा हमारा अधि 
कवर सदाश्रलरहै! 


मायडरा माटी षण घाद्वी धमकराजीएुनो, 
खा जौ एल), बण्या ने बिताया बे हो वार्‌, भरुलार्जा॥+ 234 


चुम श्राततायौ श्रीर्‌ प्रजा-पपीडक् लुटेरे हो! रै च्रिटिन सत्ता द्राण 


धमकायं श्रीर्‌ दृतकारे हर राजा । वुन्हारे जते छस्व तो कद वारदनेभ्रीर 
मष्टदहो गये। 


रजा ~ 


धरारो धरणी घं ह्वर एक, धिक मानवीषए लो, 
धोवादणाभजोएतो म्द ्याटणरा साचा पूत, याजाजी ॥ 24 


टै राजा । नाक भयः शूठ वोल रदे है? तुच्छ मानक फ क्था पोका 
श्म धरती का मालिक ताक्ेवन ईरवरहै भर हम प्रना उसकी 
सच्ची सत्तानह। 
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राजा - घरारा धी जद म्टनहौ वहक्याडीजौषएलो, 
पथश्रूलाणीए्लो, (तो) वसी काई कमलारी पौज, 
परजाजी ॥ 125 


हं प्रना 1 मग्सदसे हटकर बहकी बहुकी वातेकर रही हो? यदि 
दस राज्यकेस्वामीहमनहीतो क्या तुम सोचती दहौिये भिषा- 
सियोक्रा टना (स्वेतवताभ्रादालनम प्रादोलनकारियो के लिए 
भ्रगुक्तं शन्द) सत्ता समातेगा ? 


प्रजा ~ भ्रक्लहूवे तौ थोडा सोच सो, चूनाचुभ्रारोएसो, 
देवत प्रावाजीएलो, नालौ ध्र हिरणा रो भूढो नीर, 
गाफलजी ।॥ 126॥ 


जानच्रूभकर भी प्रजान बनने वलि गानं रादा! श्रपर्नी्रक्लसे 
जरासोचा। श्रपना समी कद्ध दाव पर लगाकर त्रिटिशच सत्ताके 
मायाजाल कौ मृगतृष्णा मे फेसना केया तुम्हारे लिए लाभदायक है ? 


भरना ~ सम्हल चालौतो सुव पवम्थो माईम्हारजीएनो, 
सतरा प्याराजौषएु लो, बहक्योडा रहस्मोन चिन णवे, 
राजाजी ॥ ।127॥ 


हमारे बडे माई तुल्य राजा । पूरे विवक्सेकामलोगे प्रौरसत्यक्यी 
राह चलोगे ता सुखी रोगे भ्र यया षस तरद प्रजा वे विरद बह्काये 
ट्ष (ब्रिटिश सत्ताद्वारा) रहनपर तो क्षण भर मही तुम्हार 
श्मस्तित्व मिट जायगा । 


राजा ~ पौौजा वदूका तोपा माहुरी, न्वो श्राधन्नीएनलो, 
मारीकटाजीण्लो चिनिम दफरे सवनभ्रुज, पर्जाजी ॥ ॥28॥ 


सना हमार द्वारा दाक्तिविनसे मारपीटषररवी गर्ईदैत्रधीप्रना। 
यहमारी तोषः भ्रौर व इका से लैस पीये पलक भपक्त ही तुम सभौ 
कौ भून डालेगी । 


भ्रा ~ म्हारा हौ पाल्या म्हान उदा, दुलदेणा जीोएलौ, 
घरप्ाडाजीषएचौो इृतधरनजीषए्‌ तौ, 
काटो धा वैञ्ख री डाल ? श्रातमघातीजी |} ॥ 291 


क 
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भजा ~ 


श्रतिकासी बरहट कंसरोिह ग्तिय्र ण्व तित 


भ्रपनी प्रना भौ ही सताने वाते इृतघ्नदाना मही सा द्र 
पोवित्त हकर दमी सिप्र हदे? जितत शतपर ब ठ 
उसीगो काटने का प्रात्मयाती प्रयास पररहेष्टा। 


भ्रत-विहणा मारणः मू्तिया, धमिमानीजो णलो, 
भरकल उधाराण्लौ, पटा मोगनाजीए्‌ ता, 
जन्तासूु न जोति जमराज, राजाजी ध 1300 


हि राजा । फपाश्रापके बुद्धि पष्टदहोययीदहै? कमा प्राप प्रपा 
सही बतव्य भरुगययदो? मर्योव्यथ ही श्रभिमान बरतो एका 
पराई बुद्धि (धम्रेना दारा निर्धारित नीति) पर चतवहो? वुष्टाय 
तो मण्य ही फूट गपा टै । क्या दतना भौ नही जानति वि जनता ष 
तो यमज नौ नद्यौ जत सक्ता? 


~ 
र 


रजप्रूताराी 


(तव श्रौर श्रव) 


दोहा 


घव भागा धुधवारती, रजवट कुल हिय र्वि ॥ 
(श्रव) साड धुसाडे सोहडी, “मरे वाहरे” प्ररि ॥1॥ 


पहिले रजपूतानो श्रपन दुलाभिमान को धारण वेरयुद्धसे भागग्रान 
चाते पतिकोदुरी तरह्‌ फटकारा वरती धीश्रौर ग्रब वही बीरागना रसे श्रव- 
सरापर प्ररेवार” कट्‌ क्र उतने प्रपनी वगलम वुत्तालतीषहै। 


मगल मरण भनावती, रएचण्डी रच रकि ॥ 
(भ्रव) जीवे वच्रा जलस्षा जुडे, रजता रणबास ॥2॥ 


रणाचण्डी का रास रचकर जहा मर महोत्सव मनाया जाता था वहा 
भ्रवे प्राण वत्त जाने पर राजपूतो कै रनिवासा (श्रतपुरा) म जलते विय 
जाति । 


राग सिवा रीभतो, सत धवडाता सोय 1 
(भ्रव) लैला मजनरू नाटक, हर जागरण होय ॥13॥ 


पुन के स्तनपान करातं स्मय जा त्िधु (ुद्धकालीन) रागसे नन्ति 
हुग्रा करती थी वही भ्रव लैला मजनु के तारक दवने म जाभरणा कर प्रन 
हौतीदै। 


ले खागा ललकारती, धक फलस धाराह्‌ ॥ 
(परव) कम्पं पडदौ कामणी, लज भय लूगा्हि ॥4॥ 


छपा लेकर जो क्षत्राणी दरवान से प्रागे बड डाकृभ्राको ललकारा 
करतौ थी वही,श्रव पदे मवैटीहूर्दगुडो से लाज बचानेकेडरसं धरयर 
कापतीहै। 


क 
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चत्त नटे बुलदाल थी, जक््ती जौटर भाल । 
(श्रव) “हाय” बरे वतती रै, भोजन सरग भातत ५5५ 


लो कमी दुलमाग से विचतित नही होती शी श्रीर जौहर भौ खादर 
म भम्मौ-भत हो जाया करती थी, वही श्रवपर मृ हानवाली रौदी पच क 
सिय हाय हाप क्ती हुई हृदयम जला करती है) 


ऊ्ठे भित दती घ्ररध, कध न लज्ज बुस । 
(श्रव) नाम यखां मररारो, युथकारं भर शूकं 116॥ 


जो हमै उठकर भगवान भास्कर कौ षस प्राथना के सायश्र्व दती 
चीकिहै सवित मरी कृभिः कौ कमी भी लज्जित न होना पडे। वही श्रव सवान 
के न्ये सौनिका नाम सुनने मात्रसेहो अपदान मानकर युथकारे डालती है। 


चदती काठ ब्ूडननै, धय धर पर इनियाद । 
(रब) खेर वेधावरा तावदी लकी काव्याद ॥7॥1 


पत्तिक षरानायी होन ण्य जौ सौभाग्यवती चिताराहगा क्रिया करनी 
थी यही शरव प्रपते वैन्य के जीवन निवह मे लिय गरव प्रव करो परुर निसा 
देती है। 


धरता परग धरं धूजती दाकनना दिगपाल । 
(तबे) जशणती रञपूताणियां, यण शी सालवेवाल (18 


पहिल रजपूतानिय श्रमने सनन से एते भराय के टुकडो क षडा कपती 
यौ ङि जिने टनकारन पर दिग्थपाल धीर पैर वटप्मै ठी पृथ्वी भकपिति ्े 
उ्ट्तीपी। 


(भन) पोल कढया पय लडन्वड, धर वारं पिचियाय । 
पडरं प्री कदमण्य, जोधा करिणा विव जाय #9॥ 


दूयीटी से निकलते ही जिनके वैर लडखहान क्षमत ह्रीर धर मे 
बाहर टोने प्रजो धिधिया उ्टनी हे, व षदं म रहै बाली कोमलानि यौदा 
काते जमद 
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शूलमो रजपूतारिया, टी रतना खण ! 
पूयलिया अरव प्रेम रौ प्रसव रही पाखाए ॥10॥ 


श्रव वे रजपूतानियास्त गर्ह, रत्नी कौीवखानेनिश्ेप प्रयो 
चसीरहै। परवततोये भरेम पृत्तलिकदि, ककड-पत्यरा (निर्जीवा) का प्रसव कर 
्होदै। 


है मिषरखियां भ्राज लग, निरवीज धर नाहि ! 
वस उजालक वाहृडी, मितं मूषडा माहि ॥11॥ 
तते पर भी ““निर्वाजि भूमि ववह्‌ न होप” इस उक्तिके भ्रनुसारभ्राज 


मी ्िहूनिया है । कितु कुत को उज्ज्वल करनेवाली व क्षत्राशिया मिलेगी सिफ 
भौपडियोमदही। 


[ स्वनाका्त 1939 ई | 
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नारी-गौरव 


धौ जाया दिवो चडक, हूर्व श्रभापा हेत 1 
य दु पाल उनातणी, दष सुभागा दव 1111 


पी कै जम पर दुवौ हान वाते निन असय है क्या ट 
रौर परतिपक्ष इन दनो पक्षो दयौ उज्जवल करते वातो प्री हो भगवति 
सौभाग्यद्नालियाकोहीदेताहै। 


शाहु महल म जे रतन, ्रणमोस्या श्रकाय । 
निषे मगल खारा म, कारम कद्‌ युन्राय॥21॥ 


जौ सानिया राजमहलो मे सवश्रष्ठ मानी जाती है वे दान्तवम १ 
धरोमहौजमः लेती जसे वन प्रदेश कौ साताम निने वाले पत्थर क 
नौहरो द्वारा परीक्षा किये जानके वादी पारय की तरह पूना होती है । 


यटा पम हठा हृष्य, दाक भिषाते दव । 
नौ ञ्टी धुर वृक्छा, गज्ण खना गरन्व #3॥% 


भूतान तो जय भिलमणो कौ वत्ति को धारण कर भरषन मौर कौ 
समाप्त कर ल्ियाहै तोण्मी श्रवस्थाम यनां हौ शतश्राके गव कातरा 
करै क॑ निए उठबडी दहर । 


~~ 


क ष्व दोह कौ स्वना भती कीी रानी तन्मोवाईक्णो ध्सामकी मर 
थो ~ निस्नाकिति प्राचौन रट्‌ का लक्ष्य बनाकर ~ 


बटा जायां क्वण गर, भ्रवगु क्वण विप्र + 
जेऊमा धर ्रष्यणा, गजीज अवेरेख # 


शसम भारत माता की स्वततता क लिषु सशल्य प्रतिक पर्वा 
समयन किया ययाहै प्रौरदह मी भारतीय नादियाके द्वारा 
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पायो पावारी वहै षद ठाकर ते प्राणं । 
भ्रा प्रतिष्ठाः करि सङ्स, पुजा दिये पाषाणा ॥ 4॥्‌ 


गौत्तम दी परली श्रहत्यानेतो पपार क्ारूपघारप कर्‌ भवान 
रामके पद-स्पयसि पुन प्राण प्राप्त क्िये, परतु इदौर कौ महारानी श्रहल्या 
ने श्रसश्य परापारो (पापा प्रतिमाप्रा) म प्राणा प्रतिष्ठा करके लोकम उनकी 
पूजाकरवादौहै। 





फ महारानी श्रहेल्या वौईनश्रपने जीवन काल मं यनेक ध्वस्तं मदिरौफा 
जीणोद्धार श्वाय था श्रौरश्ननेक मदिरा मं नवौनं प्र्िमाभ्नो षौ 
गरत्तिभ्ठा बेरवा) द दोहेमं उघोषीभ्रोरपरक्तहै+ 
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राष्ट्र धमं 
भारत की सजसिक-देह 


रा प्राण वन राख्वड, हषा हारे ण} 
भ्य ग्य भवाट्‌ एम, भ भारत एजदेह्‌ + 1 ॥ 


भारतवप पणी राजिव दहे मपेवाद मे महाराणा प्राण षविम, 
राटौदपक्तिकंल्पम, हदा भष्थियारे स्थम प्रष्ठा गुदर तेम 
केरूपम विद्यमान) 


यञ्च पूते परावक प्रयन, पोषकं तेज महान \ 
सामदाम भिद्‌ दण्डयुत्, खु्बाह चटूवान ॥ 2 ॥ 


शरोहान श्रिय यञ्च घे पवित्र हूर प्रबल श्रन्ति से, महर तम म पोप 
करये वलि ह । साप, दाम, दण्ड गौर मेद उनगते चार गाये । 


2 


राजस्थान के विभिन्न प्रदैशौ की विशेषतापुं 


भरूधरा ( मारवाड } 
दोहा 


खग~धारो घौडो भडा, सिमट भेस्पो षह प्ख 
श थी भुरषर तरस जल, पाताला परमाण ॥ 


जहा पर्‌ साया पानो ध्रयदा वल सिमट कट तनवारो की धार, रद्वा 
श्रौरकीर्योदधाग्रो मे ऊेदधित दहो गयाः टै व फनेस्वष्प भार्वाड मे पानी दवन 
गह्या चला गयाहै) 
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सरबत भरिया प्ल स्मै, यलवट दीलां मत्य । 
जल ऊडा नर नीपे, सुरधर सहं समरत्य ॥ 
मन्स्यलमेरेतीले रीबोपर रस से भरे मीडे मतीरे मिलते रै, 
जह्‌! पानी इतना गहरा है वहाँ के पुरस्य बड़ सामय्यवान ह । 


भेवाड 
गिरजेचा ऊचा गरदा, ऊचा जस अप्रमाण ॥ 
माी धर मेवाड रा, नर खटा निरखारा ॥ 
जहाऊचीऊची पवतश्रोरिया ह, अचे किलं श्रौर जिसका गौरव 
चाह उस मेवाड म मनुष्य क्दकेछोटेरहै। 


भालवा 
थिरक रहे चख सख थिरा साखा शाम समद। 
नदिया नीर श्रथाह्‌ नित, पीहर लच्छि पस्तद ॥ 
जिस्षकी शोभा देखकर भ्राखे चक्ति हो जती है, जहाँ फसनौ का हरा 
समूद्र लहर रहा है भौर हमेशा वहनं वाली गहरी नदिया है~ एसा मालव 
प्रदेश मानो ल्मी को पीहर के समान प्याराटै। 


भिरि गरिमा 
धने परवत रणयभरा, मणा न रतना धाम । 
सीहा सिद्धा सोडा बोर विर्वा विरराम ॥ 
मर्थो एव रप्नो कै प्रनत भडारासे सुशोभित हे पवेतसज । वुम 


धघयहो। तुम गृद्ध के स्तम्भस्वरूपहो! सिंहो सिद्ध योमीश्वरा प्रौरवीर 
यौदधभ्रो कौ श्राक्चय देनं वले हो! 


५८ 
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ऊयो ही चीतोड% 
दोहा 


श्रलादीने श्रक्वेर तेणी, मिटमी सर्व परोड ! 
कीरयम कयना क्वं, ऊ यौ दही चौतोड॥ } # 


यहु वही चित्तोड दुग है जहा सुल्तान भ्रल्लाउदीत मितजी गरो 
शहर भ्रक्वर की पिजयलिप्सा का दप चक्नानरुर दुभा था, जिहतको गौ 
गाया कीततिस्तम प्राज भी कहु रहा दै) 


माकी भड भेवाड रा, कडपष्ियाजी ताड} 
श्रक्वर ब्रीरय भ्ओभ्क्या, अयो हो चीतोऽ॥ 2॥ 


यह बहौ चित्तौड दुग है जहा मेवाड़ दुदधयं यौदा समराग म 
कटकट करमर गये प्रौर उनकर दस प्रपरिमय शीय कौ देवकर ही प्रकृषर ग्र 
श्रौरगजेबे भैम बानशाह्‌ स्तम्भित रह्‌ गये ये 


चूडा सगता मक्केणा, चेाहुवाण राठोड 1 
सूरा रमतां सीचिया, ऊ यो ही चीतोड॥ 3 ॥ 


यह वही विन्तौड दुग है जिसकी भिटटी के का कशा का पुण्नावह 
शकनाकितत, काला, चौहूनि श्रोर रारौड वश्चतै प्रुरवौर याद्धा्नाने भरपन व 
सेसीचादहै। 


४ 


१ 


&ै ठा देसरीतिहकोन्‌ 1941 म॒ महारणा भोपालसिदट्भी न वितोड 
क्ति प्रनोजीरणोदर का काम हमरा उवे देवने के सिए शति 
परभना। देखकर मोटन पर उहाने य. दोहै सनये {डदि53 19411 
महाराणा साहव ने इन्धा व्यक्तकयीयी दि इन दोहा को सगमर्मर पर 
खुर्वाक्ट्‌ विते दे भुम्य दार पद लमा दिपजयि + प्रतु करीव पाच 
माहुबान्हीखा मेसरीषिह्‌ का स्वमेव ह गया श्रौर यहु श्वम श्र 
ही र्ह यवया 
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राणा तुरकाणा तणी ठउणी मजव जय होड । 
भजिया दल दित्ली भणी,ऊ याही चीतोड॥ 4 ॥ 


यह वही चित्तोड दुग है जहां कमी महाराणाग्रो श्मौर मुसलमान 
वान्दाहा के मध्य विजयग्राप्ति की अ्राश्चयजनक बाजी लगी थी परतुश्रतत 
तुक सेनाश्रौ को दिल्ली की मरोर पलायन करना षडा! 


मोन भाट मेवाड री, मुगल गया मुष माड। 
मेदपाट मुक्टामणी, ऊ यौ ही चीतोड॥ 5 ॥ 


यह वहौ चित्तोड दुग है जहां मवाड कौ सेनाग्रोने श्रागे मुगल फौज 
परस्ति होकर उल्टे पाव लोटी थी । इसी कारण भारत पातणके मुकृटमे यह 
मणिम्पीमेवाड दँदीप्यमानहै। 


सौधी मीदी सुरण री जिणदरी नदं केह जोड । 
गहाशिरोमण जग गिं, ऊयोही चीतोड ॥ 6 ॥ 


यहे वही चित्तोडदुगहैजोस्वयमजानेकीसीधी सीढीदै। (श्ास्त्रो 
बी भा-यतानुसार "हतोवा प्राप्य स्वम्‌, युद्ध म वीरगतिं प्रप्त करने 
वालास्वगम जाता) प्रौरसारा ससार निस्मदेह इस ब्रहितीय िनिको 
इग -रशिरोमणि मानता है। 


भेक दिया तन भारम, सति्यां री सिरमोड॥ 
रेप पदमा ध राणिया, ऊयोही चीनोड ॥ 7 ॥ 


यहे वही चित्तोड दुग ढै जहा अनेकानेक कौरागना्रो ते शररत गीर 
जौहर फो धधक्मी ज्वाला भ भोक दिये ये! नततियोमे रिरोमणि महारानी 
पदिमिनी श्रौरदेसी ही भ्रय सती रानियाधयरहै। 


कीरथम तरय हप्र, तुरवां रा चित ताड 
भ्रेजसं भारत भ्राज लग,ऊ योही चीतोड ॥ 8 ॥ 


यह वही चित्तोड दुग हं, जरां मुमनमान श्राक्राताप्मो के मानमदन 
पा प्रतीक कौतिस्तम भवस्यि दै भौर तीय स्वल्प यद्‌ चित्तोढ भ्राजभी भारत 
षा गौरव है। 


क्षान्न-धर्म 
दोहा 


स्वार्थ-~दय शीता दुष पर~कारज पए-वद । 
सह ठा भिचा सोडा, हमन हर्या लद ।4 


जिह श्रपन स्वाथ साधने की चित्त भी चिन्तान हरिर सदा परपकाण 
भे हो तत्पर रहत ध, दे राजपूत पठे घव जगह मिलत ये 1 परु धवे तौ 4 
खोजने मी मही नितते। 


वण युमीठा बोला, निरस मजीद नैर! 
भ्रवे न दीढटा आआहुडा, दत्त भअनीढा दण )21 


जो क्षिप मधुर वचन बाते भे एव सज्जनी फो देखकर जिनके नेत्रा 
सन श्रानद भी भासी रहती थो प्रव रेते निमल दानवीर क्षप्िय कहौ शी 
दिखायी नह देते 1 


्षिर धर देता सोहुडा, निजरा वचने निनाय। 
श्रव लिखिषा सुद ऊपर्पे, हाय विधाता हाय 130 


रामपुत श्रपनी प्रतिना के पालन मं प्रपना प्राण दने म भी पवोच नही 
कताथ) परतु हा भाग्य । श्राज वह क्षत्रिय श्रपने हाथा ते मिसे ट वनौ 
काही उत्तपनकररहादै। 


निजश स्वारथ सधा, धर घर घा सपूत। 
कमर्‌ क्से उपकार भे, वे मूषा रजदुव 4/1 


्रपने स्वाव कर पूति करने वाने क्थितमपरूततो धरधर म भ्रनक 
मिनेगे, परःतु परोपकारे दूद्‌ सकत्प बे साय कमर क्म मर प्रवृत्त होन कात 
राजपूत धरिस्ते दीद) 


रसिया पण रवारा, फंलिथा रेन रद 1 
रलं प्मपनसियः राजवी, गतिया रै गृत्तद 5 


सते जने शर्यद्‌ थ-ततपुरम ही सदय श्रनल प्नुमव करने यलि ई 
प्रर श्रत्यधिक पनम रहे वाचे है देये धिरे हण पोर यश्शतिदीन सन्त 
राजा चिनात्िताम सवपा दुव भयर । 
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सोरढा 


देच-पच हदो दोल, नर कोई नि पीटदे। 
साहसं शीस सतोल, साध बारन सोहडा 1160 


ढीते ढल प्ररधित ढोल कौ तो कोई नित्य ही जव चाहे तव डके की 
चोटलगाकरवेजासक्तादहै परतु साहुषके साथ जहा बीरताप्ुषक श्रपने 
मम्तक की दलिदेनकाकाम हो, केवल बहादुर राजपूत [सुभट] ही कार सिद्धि 
करसक्तारै।+ 


<^ 
3 न 
५.1 =, ~ | 7 7 ६ 

५3 

दोहा८ 
~~ त कः 23 
भापा-भेषा भिका, रै करटो रूप ! ५१ 
= 


जरिया व नू कोरियो (परी) भिया भर डो भूषं 1101 


विदेशी भाषा भौर रहन सहन कै श्रपनाने से राजा वहृरूपियो प्रर नित्य 
रग बदलने वले गिरगिटके समानौ गय हैँ । यद्यपिवे उन वौरः क्षत्राणियो 
की कुक्षिपतेही उत्पनहृए है परततु दुदधिभाके भ्रमाव से श्रव प्रपना भ्रसती 
स्वत्परखो चुके 


पथ पाथर लिन पात्तला, रजवबट हीणा रक । 
धणा लफगा धेरिया, कलहट देश कलक ॥8॥ 


जिनके दिनि गिरेहृए है ग्रौर जो राजत्वकेचिहोते रहित ह एव जिनको 


वहत से नीच व गुटिलपुर्पोनेयेर रक्लाहैरेमे राजा [क्षत्रिय] निस्सदेह्‌ 
देके निण् क्लकदै। 


मूढा जाणक मोर्ट्िया, पडव किम परभावे। 
मुद्छमुडा मुलकावता, निलजा वोरो नाव 119॥ 


जिनेकेमुह्‌ षर किसो प्रम्रबो काति नही है [मोलिया शब्द राजस्थानी 
म सवे मिङ्ष्ट व पुरूपायहीन मनुष्य ॐ सिए प्रयुक्त किपा जाता है] उनका 
भला किसी पर क्या प्रभाव पडेगा? हेसे बिनामूुछ के मनुष्य जव मिच्याभिमान 
से मुभ्कराते ह्‌ तव सा लगतयहै मानो दहहान अयने कुलगौरव की नावका 
हीपानीमड्बोदीहो। 


154 श्रतिक्यरी वारहठ जेमरोहिह्‌ व्यन्तिव्वे एव कृतित्व 


रचता थाह चऋूक्डा, नच्ता हय नाक । 
श्रव मोटर उद्ताष्रं, मोड भुडाता भः ॥101 


जिनमे तेज व सुतर घोडे यृ म जानक निष्‌ नाचत रहे य श्रवु 
भ्रवेवेदीमूचमुढ्वाए इषु निम्नेन राजा मोटा मे वठक्रस्थय ही सस्मरा 
म ग्रपना समय गूम रहै) 


लानत जयबेद लार, बाता मे दै वेदा । 
[पि] श्राष तसो श्राचार, उणाथी पणा श्रधको रे 011 


श्राज कल के राजपूत राजनीति मवधौ वानचीत मे जयवदके दश 
पर उस श्रनेक प्रकार से धिक्करान्ते ट प्रतु दशके धति स्वय क्रा कतव्य उ 
जयवदसेि भीश्रपिकटेयटै) 


भन चीफ मीठा वयश, पीटा हंत विन गोत। 
दौटा दुग क्ता, कोठा श्रव॒ देसोत (/12॥ 


जो मनसे तौ श्रव्यन्त लोभो ह प्ररत वातचीतमे बाह्य मधुरता शरकट 
क्रमे है, जिनका हास्य धोया है श्रौर जो मर्याद रदित ह यवदिसि ही दीठव 
दुगुरा बालि दाजपूत दने जाति ह । 


खग धारा द्याम्है वडी, [ताक उरन चटी श्रातक। 
जिका बह्‌/दुर जातढी, पडी यरह्रे पकं (113८ 


कभी युद स्थलमश्रनक्र तलवार) का सामना करत हए भी जिसे द्म 
म व्रिचिद्‌ मा भय चत्पनव्हीहमाया दुखहैकिभरान वही बीर रानध्रत 
जाति पशधीमता भै ददलम पडी हद वर-यट क्प 1 
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राजपूतों की वर्तमान दशा 
[ चारश्रखियां ] 
दोहा 


जग र्खवाला जे र्या, पिरदाला धर वी 
ताला मह जिया तिरे, नीदाला नेद नीर।॥ 1 ॥ 


पृथ्वी मे यस्वी स्वामी जो कमौ ससारमे रक्षक ये वे राजपूत श्राज 
निद्रा मग्न होनेमै कारण गुलामी को अजीरास्ते जक्डे हए है। 


धक धरता ध्म धीजणा, मरताभर मा मोद। 
भरता वे एणा भ्रुमरा, ब्द धरहप्ता होद॥2॥ 


जो राजपरुत सदाहीयुद्धमे प्रागे वदना जानते थे श्रौर धम प्रक्ष प्र 
रहकर श्रवसर पडने पर हषं के साय प्राण न्यौछठावरक्रन कोत्तत्पर रदतेये। 


परतुहा) इम पृथ्वीके वेस्वामी प्राज [धिदशी सत्ताके सामन] भसे काप 
रटंट। 


राणी जाया तित र्या, जग श्रगवाी जोम । 
गरलसा गह्‌ गाठंडी, भोगरणी अब मोम ॥3॥ 


रणियोको कुक्षि सं उत्वनजोक्षश्रिय कषसारमे वौीरताके कारणा स्र 
सेघ्नगेथे, परुवै ही दातियो के भोग विलास स्पौ वधन मे ग्रस्त होकर 
भ्रपन राजघ्व को हमेशा बे किए भोय र्बेठह ग्रौर इसीलिपे श्रव वे इत पृथ्वीका 
रज्य करने बे प्रधिकागै नही रहे। 


भ्रुलाणी जवो भवदा बेटाणी धर खाट । 
रजपूताणौ पीड वदा, पटक रही पटाट ॥4॥ 


वह्‌ क्षत्र श्रवसे वीरोकोजमदनः दही भ्रूलगयी जो क्मीयृद्धमे 
पेलेक्ार चलाकर राज्य कायम करसके। वहु तो ग्रब प्रसवे पीडाक बाद 
[कायर] कौडोकोजमदेष्टीहै। 
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हरितप की अनावश्यकता 


दोहा 


केचित्त गुमाने कत्यियो, धरम सनातनि धार! 
रदिपा नह षै राजव, वीत चुकी वा बार +} 


गुमान तिह जौ ने चारणो भौर राजपूतो के सनातन तव्य की पकषयतर 
चारणो को प्रसा मे कषित कहा कि-तुनतोश्रव वच कातरेण दनाही ए 
श्रीरन वीरताकावहयुगरही, जो श्रव गीत गाद) 


रता क्षधिथ राति दिन, मद वहता मतग । 
चेहत। हेस्तिपं चारणा, जद उहदता जम 12॥ 


जिक समय त्रिय स्वाभिमान मे उ मत्त हयी की तरह मस्त रतं द 
रौर जव वभो गुदध-भुमि मे उनके पाव श्रप्रसर होने से रिट जतेये तव 
शन्द रूपी अरवुश धारा करने वाले महावत चारणा की अरतीक्षा करते ये । 


चटक मटक सह चतुरी, मापा भेषा मड) 
विने श्राक्म श्रव बाहृडा बरिया जबक बड 113) 


श्राजकन वै गाजपूता मबेवल बाह्य प्राडम्बरश्रौर चटक मटन तया 
धोथी चतुरता हीर गयीरहैः एव विदेशी भाषा ए मेय अपना चैवे 
रूपिय प्रतीत होतं ह । (चारणो के) श्रदुश्च बिना शरद ये राजपूत विवाद रध 
कैः तज्जाहीने श्रोगात जसे लगतेदै) 


------------ 





बारा (मदाड)के दा श्वढास्पद गमास ज ने चारणो शे कतव्य प्रयम्‌ 
रता की साम कवित्त कहा था कि “चारणा कुल हस्तिप जोत होतो 
गुमान कंदे क्चरदुल दुभि ताको रोकि राह लाता कौ", उको के उपक 
मे अकर सहव नये दोहे 10 2 1936 को निषे । खा गुमदहि जी षा 
कवित निम्नाक्ति है ~ 
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हायी बिन चारण हते, पथय घौसता पग 
तज तपर दत ताक्व, ्रलवल धल भ्रग्ग। 4॥ 


भ्रवतोचारण विनाहायौ के पैदल ही चलता है प्रर क्षप्रियोको 


स्वेधम कौ चिक्षादने का द्कुदा दछोढकर विलासौ क्षत्रियो के मुहकीभ्रोर 
ताक्ताहै। 


~------------ 





बठरडा गुमानर्िहजो कृत कवित्त 


नीत भाग चरसि ज्यौ कु मास्यल हस्यतदे, 

धरापबापवबोलम्रहौ मन को वहतो को? 
धमति वदनि भरे लाज के जजर हरे, 

* छोर यानप्राश्चम प जगम षै जतो कां ? 

कष्य रम्य नदिनदेयेर रनक्षत्रिन म, 

हैर हैर मम बोल तोमर लगतौ को? 
चारण बुल हृस्तिप जो न होत तो "गुमान" कदे, 

क्षत्रितरूल-कुभि ताको रोदि दाहुलातो को? 
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स्वधर्म 


घन रं वत्त घणियाप, मटत्या नर भी साव्वं। 
योरस तणे प्रताप, यटिण वदव्पणा प्रालिया ॥1॥ 


प्रभ सत्ताःके वत पर नो निवम्मे मनुय भो स्वामित्व मा धिकार ण 
जति परु टे कालिथा । श्रपन पौर्प ब बल पर्‌ वेढष्पन प्राप्त सना 
निष्वयही कठिन कामदै। 


जमश्रुम जे जोय, गौरा पगतव यजतो ! 
सव्रवट सारी पोप, वरुड श्रजभ कासिमा ॥2॥ 


जिहान विनः किसी प्रतिरथ ते परपनो मातरूमिफोश्रग्रेनोवं प्रीते 
सोदे जाते दष, भरपना लाज्ल लजाया है, हे नालिका ४ क सोग पव्यषही 
थौपी शान वभार रहै । 


न =---- 


[सद्भ-रिप्पसो] 

शि भहुम्ा (मीतामज राज्य] क वयोबड ठा सा शरी सुम्न 
मै ्काक्तिया दत” वनाङ्र सीन कै लिय मेरे परास पना । उष्मे एक दोहा 
या, शपरेनामू श्राय शिष्य मपर श्रुचमू + चोवड महु खाय कुरव विणा 
डयो कालिया / । इमवः! मनै श्रयन ऊपर ही सममा + श्रन उल एक मत्रि पर 
लेखनी न लगकर मैने उस दोहे के ममन सएजिन पर पाच सरटे तिल ४4 
ग्रही ठाकर साहवं ने तम्बा पञ्च लिखकर वेद प्रकट किया, भमा मोगी 
पमु यह्‌ लकष्यमेदी नही रहा कि यहं दोहा दूसरी तरफमभी षड मक्ता हैष 
मेने यहे जमन बादशाह कसर ॐ सिय लिखा धा,क्रिु भ्रव उस षरभीताना ब्रू 
द ण्वहमीवीरथा। हार गीत दरिके हाथमंहै-ग्रत मैने वह दोहा का 
निकाल न्पिा है शरीरय पाच सोरठ भुनी बहत पञचदश्राय, भत कापीम निव 
रिमिह॥ एनमे सेदो सरटा “कालिया तक" मेले लिमगरय। वे काच 
सारंयदह। 

{ढा केषरीमिह्‌ द्रा दिनाक 7-2 1932 को श्रो डापती म निनी 


व 
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मवसे री माप, विया खाकर वाजवे॥ 
कुरव बतावं काय, क्रतव टीणा कालिया १3॥ 


वरिटिश सत्ता के अरे दीन बनकर, निय कोतरह सेनदेनम विदष्रास 
रखने बले भी रुकरुर कहलाते है । ह कालिया! रेसे भे कामे करन वत्ते 
न्थक्ति श्रब ग्रपनी कौन सी ज्जत का प्रदननकररटैह्‌? 


खोपट मारे खाय, गोरो पग चुम गजने। 
निजला कुरवा -हाय, करम बिहृणा कालिया ॥4॥ 


श्रपते स्वामित्व के सम्मानको खोकरमभो प्राश्वयंहै कि ये शासकगणं 
गोरे श्प्रेनोषे तनुवे चाटरहदह) है कालिया! ये श्रभागे सके बावजूदभी 
गवे करते हुए तनिक लज्जित नही होते । 


मेहर रौ कूलकाण, भिडणो सो किम भरुलवे । 
नाम धरम पह्चाण, कौष्क भो कालिया ॥5॥ 


वनराज नेरश्रार कंसरीतिह्‌ की कुल-मयदिाकातोटकरतेनादै 
[परेजाकी हकूमत से लाहा लेना ्रभिप्राय] उस वह निम प्रकार भूल सकता 
रट्‌ कालिया ! श्रपने नाम शौर जाति-षम के श्रनुदल कतव्य निभाना तौ 
चरिरले ही जानते ह्‌ 1 
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विविघ परमात्मा के प्रति 
दोहा 


पवन प्रान क्रि प्रहि जिये, ककर भवि परित । 
धम्‌ निवाहन हार हु, वह्‌ समरथ षट्क दंव ॥11॥ 


सपवायुका पान करकं जीवित रहना है, उमी माति पारावत [प्‌ 
भो ककड व्वकर जीवित रहता रै । प्राणमय मे यम वा निर्वाह कनम्‌ वद्‌ 
एक परमपिता परमात्मा ही समयर्है। 


सोरला 


नाद्ूरया रे नीर, दरुडावै घण उेडका। 
समदा विन नह सीर, मिल श्रे मनक नै 120 


छटे दोर पोखरो गे जल म पडे हृए हनारा मेंढक मदा ट्ट रहौ ै। 
मेरे जैसे [विशानकाय] मैनाक पवत के लिए यदि कीर ग्राम स्पत है 
मात्र एक परमपिति परमेश्वर ल्पी महाममुद्र ही । 


1 2 - 
टिप्पणी 
-ठद्ुर साल्व ने मद्‌ 1914 ये निरृत होत ही यह प्रतिना 
करली थौ किये मुक्त होमे दक श्रनजल ग्रह नही वरे 1 
धर बालो कृ विततित हौ उठना स्वाभाविक था? स्वेननो कौ वितागुक् 
रहने के तिए ही ठष्टोने देजारीवाय जलसश्रपने पथ भ उक्तं प्रथम 
नह्य लिखकर पवार के खदस्य को भेजाएया। 


दवितीय सोरडे म उसं पौराणिक कथा क्य श्राप्रय लिव गर्म ८ 
भिसम षके दवारा पवता परख काटने हतु आरम्भ पिय ण्य परभ 
के खमय उखे समुद मह प्श्य स्थव सिल श्रयत्रग्ही नष्टो + 
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राष्टूवर राव गोपालसिंह जौ खरवा के प्रति 


रभवट शरिया नित रहे, कमधन भररियो काल) 
वेलू बरिया त्रिपत यै, गुलं भरिरो गोपाल पपा 


मदा राजपूनो सान इनसे रने यलि, दुस्मरो के निए कानस्दस्पप्रौर 
विपलि मे मरनहायो रे रक्षक - रसे भनेक्‌ युग से प्रतत है, बहू राटोड 
गौोपारसिह्‌ । 


रह्यो लाल पवल मे, महाराष्ट मे बात] 
राजत राजस्थान म, गौरवमय गोपाल ॥।2॥ 


जैद पजाब मे नाने लाजपतराय सर्वोररि एतिकारी नता है पौर 
महाराष्ट म लोक्माप बान्गगाधर तिलक, वैनेही राजस्थानम्‌ यह गौरव-~ 
काली योपालसिहरै। 


शोघौीजी के प्रति 


दगरथ भुत नाध्यो समद, पाटे घणा पहाड) 
गाधी काचा तगं परः चाह अयदत था, 


द्वायि रामनेतोभ्रनेनो पहाड समुद म भिरार उसे पार्थिवाय) 
पर महात्मा गाधी तो वेत सूत बे ष्पे धामे (स्वदेशी वस्व) सदौ भिदि 
साञ्नाज्य पर विजय प्राप्त कृष्ना चाहते ह । 


1621] करात्िकारौ वारहूढ कमरीरिह्‌ व्यक्ति एव त्वि 


मुमु की एकादशी 


मुषा चडली मट्छ रो, मरदाप्रुषीमूष। 
सतपीरमसी साख म, एदोत्र्‌ घण ऊच ॥1॥1 


महिलाभ्न बरे सि चूडा रीर पृर्पा फे किष प्र्ठे बहु पूत्यवानरह। 
नारीके सुहाग प्रीरपुर्पदे वारसक्ीीसाक्षीम यदोनौ वहत ही मट्तपम 


है। 


मुखमूढाभूडाभिनख, नेरपण रो करनात्त। 
श्रजव मदर श्रपशवुनिया, रमिया जार्णक राम 1124 


ममूडाने वान मनुष्य बहे मुख केमावि इत प्रकार वे प्प पूवर 
शरपनी मदा के सफमाचट करवाकर “मदर” [मृत्यु पर वात देने बात] हए 
श्रपशकुनी र्यं है मानो वे करिंसी राप्तमण्डली के परत्र हौ) 


माथे माग सेंवारणा, भदे मुछ मुडाय) 
फिर मूक्क्ता फशया, जनखा दूप जणायं 13) 


सररपग माग सवार हुए, मु मृण्डवाकर य॒पैगनपरस्त निल प 
भस्कयतै हुए हिजडसे प्रतीत हात है! 


वार्ईक्यु न वणाविया, दिये विधाता दौक्त। 
नित उठ भ्रुचखा चूरञ्वे सधे जगा सतोस्त 14॥ 


विधाताकीयहश्रलदैनि शह मारो यानि मेही जम क्या नही दकि 
कंयातरिष्दे तो सवर उटनदी प्रपनी मुखोको साफ करने परहा सतप 
हातादै। 


रै सफाचट रात दिन, बाई भिस भेत)? 
वटं दढ बालक च्णे लाज बं रवल्तेस ॥15॥1 


एय पृस्प रात-लिन नायै जसा स्वरूप मनाकट सदा सफाचट र्ते हँ} 
इन्द तमिक भो सज्जा नदीष्यती किये दु होन पर भी पून युवा दिना 
चाहने! 
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भूदखालारी महफ्लां, मुख्मुडा न सुहय। 
जारक मिली जमात मे, श्रवधूनाणी श्राय ।।6॥ 


मूछवालोकौसमामेमू छमुण्डे शोभा नही देते। वे रे लगते हैँ मानो 
साधुप्नो की जमात मे कोई ्रवधूनागो बुसं आई हा। 


काण भूछ पर प्रटक्ता, ऊफणिया श्रापाण। 
[रब] तमल वनाव ताखिया, की मुचमूडा काण 141। 


पहते तो रोप प्रकट करते समय वे श्रपनीप्रुछो पर तावदेतेये लेकिन 
शरवता रै श्रवसरपरयेमू छभुण्डे हिजडो कौ तरह फक्त ताला वजातेहै। 


मुकना चण संसता मिरु, जुड दताला जोड । 
अधर धुट्या धिकं भ्रजते, वेन भरा होड 18॥ 


जिस प्रकार दतविहीन [सुकना] हाथी भ्रीर दात वाल हा के मूल्य 
म समानता नही होती, ठीक उसी प्रकार मूदमुडे मलामूषछावालोकी क्या 
अरावरौ कर सक्ते? 


हरे घुधिया होठरा, मिटा मूचछरामार॥ 
[तो] कुदरतह तावु नही, भरौरतिया अधिकार ॥9॥ 


धटे हए दौढठो वाले प्रपनी भूछो का मार हल्का कर बहत हितत दति 
है। तो किर भ्रकृतिनेही दहे नारी का स्वरूप क्यो नही दिया? 


भ्राघध नीचे उतरिया, मरद मूर मुडवाय। 
चदढी राध कट चोटिया, धिया समोवड धाय ॥10॥ 


पुष्पतो भ कटवाकर श्रपनी श्रेणी सेश्राषे नीचे्आगये ह श्रौर उधर 
स्मिया भ्रषनो चोदिया भ्राधो कटवाक्रर मानो पुरपो कौ वरावरी कररहीटहो। 


नारी चाहे नरपणो, नरं नारी उरिहार । 
बणी ददा। विपरोत भरव, विकट काल बलिहार ।।11॥ 


समय फ विचित्र वचिहारीहैकि सव विपरीतहोर्हाहै क्थाकि नारी 
तो पुरुपत्व बाटृतो है ज्वङ्गि दुस्तरौ भ्रोर पुरुप नारी का रूप भ्रपताना चाहती हु 


रचनाकाल [20 2-1936 


164 ] शनिकासो वारट्ट बेयनेप्रिह गयि एवं [पि 


प्रासमिक 
सरटा 


जतय ईगतराह्‌, प्रणा वेगत स मतै 
पृप्ज षड यतरद, दहै स्वराज हनसाहू ४१ 


णौ केवल धोयी प्रजन कशरुल ह उन प्रथोहटासा यतरा हार 
श्वदयज्य कं रास्तका परिद्पाम करदत टं । 


मौवी भति मत यह्‌, नसपत रापयदनवा) 
पला प्रापततराह, उतयां ही गरल प्रदिव 1121 


नाना प्रवारक मिद्धाना का भव डीम हिने वति नय नय रास्ता प्र 
चते की सलाद, दते ह, फलम्वरूप उतनी हौ भाफन गन म पाती है 1 


मनपपणा रो माठ, गुण थौ दुनिया तह्‌ भिण । 
ताखद्यां द्रव तो कौ नप कौन दुर्विपा 113॥ 


दुनिमा केवल गुणा म ही मनुप्यता च कोमत नही मानती! य्ह सम्भवि 
पानेकदोदी रस्ते फातो भ्रति धनवान हानैसेयादजाका सलाद 
अनने पर । 


२. पन्न ~ व्यवहार 


०८ जेल के पत्र 
० कऋन्य पत्र 


जेरुके पत्र [ 167 


सौ. चन्दमणि के नाम्र पत्र 


श्रीमती सौभाग्यवती चिरजोदी वाटं चद्रमणि, 
प्रसन रहौ) 
तुम्दास पञ्च निखा पठकर परम सत्तोष ट्प्रा 1 मेरे सम्बध मेतुमनलोम 

शिताकयल न विताकार स्वकतव्य धम परही मननकरो।! भारत मेजम 
लेने के सायही जो कतेव्य मानव जीवन के सय श्रविच्छिन्न प्राप्त 
होतेह जो ऋण श्रप्येक देश सतान पर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सब 
पर रहता हे उसी कत्य के पुरा करने, उसो ऋरासे मुक्त होनेमें 
हमारा कल्याणा है । मेरे हिस्ेकोमेरे दी लिये छीडदो। यह भगवत- 
परीक्षाका कार तीत्रगतिप्षेजा र्हाहै उप्तीणता काश्राधार्‌ व॑ंवलमेरे 
म्मातरिक बल पर निभरटैश्रौर उसश्रतरमे वह्‌ परीक्षक प्रादि गुर स्वयम 

विराजमान है) चाहे सच्चे जवन बे रहस्य कोञ्रौर नकद धमकेममको 

न जानने वलि हमारे कुटुम्ब पर श्राई हई विपत्ति परम्परा कौ देखकर नाना 

प्रषार के पौसले देते हए चिना कीमत कीटका रिप्पणौीमेरोगल्गे होगे श्रौर 

बे वाक्य तुम्हारे वानो तक मी पहु चते होगे । पर तु तुम्दारे धय ग्रौर विचारो 

पर मुक्ष सतोपहै। तुम अवश्य यद्‌ जानकर सतुष्टहोगौ किं भारतके एक 
महत्वपूण प्रदेण मे जाग्रति होने कय प्रारम्भ श्रपने परिवार की महान भाहूति 

सेहीहृश्रा दै1 इस राजसूय यज्ञ मे हम लोगो कौ बति ममलरूप हई है । 

नाज्ञवान शरीरो की तुच्छना श्रौर इस्त महाभारत श्रनृष्ठान को महत्ता 

मिलाकर देखने से ही यह्‌ सब प्रतीत होगा । बाहरके प्रात्मीय जननी 

चु ल्ता सदां चादहूताह \ यह्‌ समयवडी सावधघानीकाटै विश्वास निसी 

परन करें द्भारा भिन्न भ्रवश्य होगा । तुम्ह्ारपत्र मये मिक जात! 

स्वत प्रबधदै। मेरे प्रिय श््ररग्कवाजयहो। 





1 खकुर कस्तगीसिह्‌ जौ वारहटं ने सन 1914 प्रतमस्नाजम कारावास 
हा जाने के पश्चात वादा मेटल जेल से यह पत्र भ्रपरनी पूत्रौ सौ नद्रमणि 
दवौ को ल्खाथा। इस समय ठाकुर साहब के समन्त परिवार का 
सवश्व चु ठन टौ चुका या-पैतक जामोर, हवली एव लाखो की सम्पत्ति 
सब कृच छोने जा चुकेये । भाई जोरावर सिह प्रीरदुश्रर प्रताप मौ 
फरार हो चुकेये। 

2 जामाता श्री ईग्वरदानजौ म्रायिया, मेगटिया (मेवाड) 
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जामाता ईङ्वरदान आशङ्धिया के नाम 


190 कं पथ री प्र्तिरिपि- 
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प्रिय जामाता। 1 प्रसनन रदो । 


रपा शरव एव प्र मिला । वास्तव म प्रापय परनुमान सत्य टै रिद 
तरह मासम मूसे त्रिसौ षा भो पत्र नही मिला भीर न लिने क ५. ॥ 
सतु गृह को दुग्ययस्वा विदित ह । मह्‌ सव मन्यव का स्वासा 
ही दै श्राए्वयं कया ? जागर प्मौर हवेली श्रादि क लियं उद्षोग कर म भा 
ने कोष्वात उदान रखो हीमौ तथाति भ्रमी एल प्राध्तिन ह्‌ दसत व्पाकृ 
हनि श्रीरपखोने का कौष्कारण नही दै} विश्वास रिय श्यदस्मदीयन हि 
तत्परा" समय मात्रका प्रश्न ेपहै। पुरूयाप जारी रिय िद्ि दात्त 
भगवान है) कमण्यवाधिकारस्त मा पेषु कदाचन, का कमकरहतु भरू मात 
स्गोश्ठ कमि ने मी अ्रपके भापहते एक प्रायनापत्रए्‌ नी णी साद्व 
कार्षि) 


श्राषतै यह नही लिखा छि जव हवेली खाली करद गईं तव घरक श 
सौम शादु मं किप स्थान म निवा क्रते दै ओर स्र सामान कठा वा 
एव प््यराद मातृन्वल्पा मुवामा साह्वि(क्हादैघ्र कने 2 माद्‌ क्रिकर 
विह जी क्ह्यह प्रौर क्या व्यवधाय दहै ? आणव युजे पत्र भिच्नेव सम्नाप्का्‌ 


1 शी ईहवरदान अङ्कया 
2 श्रनुन िशौर्रसिद 


जेसङेयव [ 169 


येखेवे नियमो निनामाकी 1 प्रत साघास्ण नियम प्रति तोहरे सास पत्र 
पिटसक्ताहैएवरिन्राजा सङना दैण्व माधत्पर भो प्रति तीमरे माम्‌ 
मटौमर्बताहै 1 प्रय नवाित्यमा हौ । प्रवरय मरे सम्य मप्रात सवनो 
प्रपिङष्याकुनता होगी प्रौर वित्तेन मरप्रनग्रहूणनकरनमी प्रटन प्रतिना 
भ्रौरसाथहो उखे ष्टिन ग्यिमा का साथ सायस्मण होनेमे। तयापिधैय 
र्थिए 1 नगवान यनक प्रकारेण मर धम कौीरक्ाषर दहह म्रौर दिन 
व्यतोतहोहोग्ैह्‌) “पदन पान षरि प्रहि जियो कद्र नमि प्राग्व, धम 
नियाहुनहृर है वह समरथ इव दे 1” भ्राप सवे मविस्तार वृत्त 
से विदित वर्तेर्ह्‌1 म्वधममपि चावन्य न व्िवम्पितुमटसि निष््वपे हा 
भगवान दम णरीर पो इसी विधिसेतप वराना षाहतेह भौर यट्‌सुप्ररौ 
रहा है मोचन्‌ निरपरािपा कौ यहन्णाक्मी नटी होत्ती क्यावि वस्वय 
भ्रानानतरते ह “न हि फत्पाणकृतत पिषत्‌ दुमति तत्त गच्छति" विमधिक्मूविभेषु । 

ह रेषरीनिह 
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पुत्र रणजीलसिह के नाम 


हजारी वाग 

सेत [1 

विदार उडीषा शात 
20 श्रगरस्त, 1918 


प्रिय रणजीततासिद्‌,1 


भ्रमन रहो 1 भाई किशोरि जी आदि मृते यदा मिल गै प्राया 
हदे सव सकुशल धर पटुत लगे । उने दाया प्यार प्रता्प्िह का 4 
भिटादागा। श्रत ल्सिानरि कहु कहा प्नौर कैसेहै ?देदी चद्रमणिणएव 
जमारईजी साहस की कुशलता से सूचित करो! प्रेमनाव कौ भतिशयताम 
कायमनौ दाक्य का स्तभ्चटो जाना प्रादृत्तिक नियम है । श्रत साक्षात होने प्र 
भोरे विसौसेद्ु्नेदी पूद्यसका! ब्रत यह छिना कि वुम्हारा पदाद्‌ का 
क्या प्रवध न श्रौर व्या दिनचर्या है? मार्‌ किंणोररिहजी कौ पत्र किष पन 
पर मतिगा ? 


शरीमान वायसरायकी सेवा म मैरी अपील 8 ४ 


धीमान न्यानु गुपरिरे-ढे-ट माहव ण्वेः जेरर सहि तैः स्वीकार करिया 
उनहान गोटा स्टेट स जनमट क्यौ नकल मानी उषे उत्तरमस्टेटन चषा 
कि 42 रस (म्रद श्रस्पष्ट दै) फीस जमा करनपर नकट दीजप्त है) 
षय पर यटास -यामग्रिय जल श्राफिसरानं फिर सर्टेदट का स्पष्ट टिखाह 
कजम जागीर घादिसवज्म्तहै एपीदाल्तम वह कीस कषद सव्तारै। 
यत्विः नर कोड पे नियमानुमार जजमे-ट को नक्क किना किसी फीसम मिलना 
चाये । स्टेट ने उत्तर मिल्नं प्रर तदनुनार कोय विया जेमा । 
यदि तने पर नी नक्ट नही मितेयो ता युनने यदा क भराफिसरो की -यामपर्ता 


५ ~ 


1 या बैसरीरतिद क पतापतिद तते छोटे दूसरे धुत्र 
2 दुम्री चद्रमणि पौर जामाना दरदरदाने श्रागिया 
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जामाता> के नाप्र 


नारी याय, सद्र ञ्‌ 
17 दिसम्बर 1918 ई 
मेरी सय म्रा के श्राघार प्यारे जामाता ! 


भरापस्न सन-टूणे पत मिला । विधि वि द्वित भ्रथस्या म निस दुटु भ 
हरय उच्च, स्नेहुदरूण चत प्रपरायणत। प्रौर धैय प्रादि सद्गुणा ते दरीष्यम 
रह, उस दुटम्व का भविष्य कमो मद नटी । पररीक्षा म उत्तीण दीन वाला भ 
शष्ट भुषण हौ नहो पर्युदहप्वरीय श्रागोर्वाद है । भृते दूढ विष्वा दै मध 
कुटुम्ब भवालश नर-रत्ना स महितै वो दकष व्ीटामं पुण उत्तारण हणा) 
दुख हीमे सुख का वीज है, सदगणो का विकास है, जीवन का भाप 
है, तवही जबकि चिष्टूलन दहो, स्वायषरता नही 1 


गवत प्रेरानुसार कनन्य मे भ्नुरेष से श्रीमान वायसराय कौ तवाम 
ज्पगौर ण्व सजा क सम्बधम दा श्रपौर मव श्रग्रेनी भाया-तर गे भेजी गर 
श्राशा है इस माह म॑ श्रत तत्र पटच जायगी । उनकी प्रतिलिपि मेजता ह ॥ 
भाई! के साथ मोतीलाल नेहरू, पुरूपोतमदास टडम्‌, मदनमोहन मालवोमश्रात 
ह्यद्कोट वै वकीला को दिखाकर ्रर सम्मति लेकर जाम्नकी यवाह कट) 
भगवान ठीक हीक्रेगा 1 रात्रिका दिनंमे तमक प्रकाश म, दुव कापु ४ 
परिणत होना प्राहृत्तिकं नियम है, प्रवश्यमावौ ह) निमित मव! 


मेदा स्वास्य्य इन चार माहे विगड गयाथा परतु भ्रव ठक जि 

का बड कारण नही प्रतापः कासमाद्रारन मिलने सै चिता अवश्य ट ल 
रणजीत क पत्र वे ञ्रधरश्रौर भाषा व अ्रशुद्घयो को देववरं उर 

क 


दश्वरदान श्राशिया ~ ----~ 
श्रनुज उद्गर क्रियो रसि वाहस्मत्य १ 

र प्रतापसिद निद नार पड्म केस म 5 साक की साहो मगौ व। 
मनिष्ठ पुत्र रणजीत्तसिह्‌ 


८१ 


जेकंपन्र { 173 


शिक्षा परर दुबहोता है, क्रा उपरो इतना सा सम्डानने वाला भी कोई नदी । 
माई श्रिशोर्यसिह जौ के पत्र का पतता श्रवर्य च्विं। पाचेदिया, केश्रातुग्ण 
का भ्राधिपत्य मेरी स्मति परश्रटलह। 


देवो चन्मणि5 । तुम्दारापत्रसदाहीहृदयको स्पे करताहै। 
मर स्यि तुम्हारा ग्रएवासन स्वर्गीय श्रावदि हं) तुम्हरी नरोग्यता सुनकर 
हृदय से चिता की छाया टट गई । गीता का प्रध्ययन अरवण्य करो ग्म प्रत्य 
ईदवरऽ को चरण सेवा म सवम्व भावसे समपण कयो, जो तुमो मिलाहै। 
उसमे श्रधिद कोई पिता श्रपनी पुत्रौ कौ नहो दे सक्ता । मेरी जननीस्वर्पा 
मुग्रामाकाश्रनःत पुत्र वानसल्य एव तप ओर षुम्हारी माता का उस पचानिनि 
तप क्ये तपस्विनी दवौ काप्रम ईश्वरीयद्पाकेखूप म मरा सहायक है! 
निञ्चक र्हा दवी । ्रपनं पिता का स्नह चुम्बन स्वीकार करा । किमधिक्म, 


॥ 


भवतो मगलाक्ाक्षी पिजरावद्ध 
केसरी “ सिह” 


“~~~ ~~~ 


4 षारी ज्लिमे स्थित प्रसिद्ध ग्राम जह के समस्त वधुप्रा का ठर साद्व 
फे क्रान्तिकारी कायोंमे प्रण सहयोग रहाया। 

$ ग्येष्ठा पृक्री 

6 जामाता ₹ष्वरदान द्रादिया। 
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जामाताध्के नाम 
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११।५0०॥५६१ ऽ (छाहरि 
हजारी वाग 
सेल जेल 
14-7-19 


प्रिय जामाता । 


कारण समल्ञ मे नही श्रता कि ग्राठ माससेभापलोगाका कोईकुशल 
सवाद नही मिला, यद्यपि र्मे इस श्रवकाणमतौन पत्र भेज चुकाह तथापि 
एक का भी उत्तर नही । 


इत मौन का कारणं विशेष प्रवष्य ही होना ही चाहिये । अ्रनिष्ट विशेष की 
श्ाशका का उदयहोनाभी सहजही है क्थौकि प्राय जाती हुई विषतिति 
दु खित हृदय परश्रतिम लातमारक्रहीजाती ह भ्रीर वह हदयविदारक 
प्रहार एेसा विधय होता ह किं उसका चिह भ्राजीवन नही भिटता । भ्रुरिदशन 
यही साक्षि देता ह । कही वही दैवी नियम इस ठीक अ्रवसरपरमेरे ल्यिभी 
उपस्थिततोनहृभ्रा है? श्रौर उस भाधातकेन्ञानसे कुछ काल मुके वचानेने 
लध्यसेहीतो कटी श्राप लोगो का मान-त्रत नहो? यदि यहूघ्रा कासत्यही 
हो, यदि इस श्ेपप्राय तपोयज्ञ की शेप ्राहृति को यही विधि विधि कोश्रमीष्ट 
होतो उस नियता के बमणदेश को सुनने के लिए वज हृदय से तत्पर हू, फिर 
वो श्रादेश कितिनाही दारुण क्योनहो। प्रत पत्रोप्तरमविल्व न कर, 
वभोकि प्रकृत भ्राघात उतना दारुण नही होता जितनी की करालवदना प्राणका 
की तामसी छाया। 


८ = ~ द ~ =-= 


छै ईग्वरदान जी भराशिया, मेगटिया (मेवाड) 
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मेरे जोबन-तवजौवन-कौ यह अपा साति श्रौर मगलसे पए्रूणहो यटीएवं 
सगटमय प्रभ से प्राथना प्रार मह॒ रक्षावघन मरे समन्त क्रदुम्व कौ रक्षा, श्यति 
भ्रौर सुख कौ नवीन प्रथ से पूनव-घन बरे, पी श्राप लयो का प्राणीवाद। 


न श्रनेक वार भार विशोरिह कं पत्र का पताज्ञात क्रनेके ल्थि लि 
शुका ह प्रतु श्रापने श्रमी चव नही ल्वा इसी कारण मश्रवल इच्छा होत 
हुए भौ उनको भ्राजक कोई पत्र न क्वि सव्ाभ्रीरनउहीका कद्र पतर 
सुक्षे मिला + श्रत श्रवश्य छि भेजे! न्यययकायो मुक्तिदात्रा भगवान्‌ मगलमय 
द । किमधिकम्‌ 


ह केसरौतिहं 
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[री ईष्वरदान जी का सिति दिनाक 3151923 के पते कीश्रश ] 


श्राय महापुरूपो का जवन एस दुवासे वाली नही हाता । स्वार्थी भ्रौर 
मढ समार सन्ते प्रीरे प्रलीकरिक रत्ना को परीक्षानही क्रता। परीक्षानलो 
सक्नाही तो महान भात्मात्रा कौ उच्चता का कनए ह) अर्त वे दुदर प्राणि 
परमदा द्याकी दष्टिमेदखनदह्‌शपकीतो वात हौ नटी पप्तारमेरेते 
श्रादमियो की सश्या श्रधिक रहती है जो माणिक्य-क्षिला पर ससालग 


पीसना चाहते ई-उश्को स्निग्धता सै भ्ुभलाकुर उसे टेववान से श्रष्नी 
बुद्धिमत्ता मानते हु 1" 
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मि. आर. बर्न के नाम पत्र 
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महोदय 1 


यदयपि श्रापिसियलतौर से मये इत्तला नहीदं विम्नापघुष्री परह 
भ्रौरन यही कि एथनोप्राफी का श्रोफिसियेदिग कायं कसमै टाम ह्‌ मगर 
खानभी नौरपरप्रापकीषुदटीकाहाल मालूमहोनेपर पँयह्‌ पत्र प्रापक 
ए्ठेडमदेता ह । 


मनि एव श्रम्‌ के त्ज्वे से प्रौर जाच के वाद श्रष्येक जाति तामहीते 
उसकी उच्च कोटि श्रौर गौणकोटि जानेन की कसौटी स्थिरकी है ] श्रपवादं 
वौ छोडकर व्स नियम ठे साथदभिक टोनमे मुपे विश्वास ह पर्त इस विषय 
को फिर मभौ प्रापने विशेष अ्नुमवसे जच जानके वादहो पक्का समक्षूगा। 
श्रत श्राणाहंषि प्राप श्रपन विचार परिणाम से ्रवश्य सूचित करेगे । वह 
नियम यहु रहै) 


श्राप चारोग तारम हम नियम गा विशेष स्पष्टौक्रण करन ममी उचाग 
मूग. 


क्ती जातके खास नास कां स्तरीटिग वध्ये, यदि उन नामे श्रायीरं 
मेनीणो, प्रावि तो उते उच्च जाति वा समञ्नना चाहिय भौर जव वासनाममेः 
श्ागन,णतो उमे लय जातौ ईस नियमका निर्वाह दोगा 1 जतेनाममे 
प्रवीर मस्त्ोहिगम "नणया द“ ता उमे निम्न श्रेणी म समस्तो जे 
तैल।, तटिन, दरजी, दरजिन, कुम्दार, बुम्दारिन, कुम्टारी, इत्यादि) 


श्रयपव्र [ {7 


स्मरण रहे कि उपरक्त नियम जाति के उस खास नामे साय दही 
जआचना चाहिए धि जिसे वह भ्राम तौर पर पुवारी जाठी ह परतु उपरोक्त 
नियम किसौ सवमबास्ट, सेक्सन या सेष्ट (ऽग) या जाति के तिस उपाधि 
सूचव नएम के साध सम्बध नहीं रखता -- 


ब्राह्मण ब्राह्मणी, राजपूत राजपूतानी , 
बनिया बनियानी, इत्यादि 


भवदीय 
गैषरीर्मिह्‌ बारह्ठ 





न~~ ^-^ +. 


यह्‌ पभकुःग्रर केसरीरभिर्‌ भारहठने उसे खम समय स्वि चा जववे 
1904-5 म काटा राज्ये सुपरिरेडे-ट एथनाग्राफीकाकायकर 
रहे थे प्रोरं श्री आर बन श्राईूमी एष भारत सरकार म 
पौण्रं एर्वे छषल्लयये 
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कु"वर ओकारसिह के नाम पन्न 


कटा 
दवि 22 5 1906 


श्रीमान्‌ मित्र मुद्धमगि मा-यवर कवर साहिवि, 


मित्रके क्लेासे मिवरहृदय का क्लेपित होना स्वाभाविक निममदहीहै। 
चाहिये सच्ची मघ्री। 


यद्यपि यह नाकोज हृद्य भ्रषने कौ वैसा पात्रमानने का दावा नही 
\ करता क्याकरि सन्ते मदुमगगी व हो सिदध हुए कनि जिनकी श्रव तक निभ गद, टम 
\तो श्रभी भविष्यत्‌ को चचल गोदमेद। 
\ 


तथापि कल कौ बातचीतसे शाक्त रात्रिम हृदय ज्वार-मटेकौ लहरसा 
वैनारहा। 


॥ जिसका भय प्रीतिकेप्रारम्भदीमे या वही भ्रा उपत्थित हृप्रा, म उत 
सम्भानदेनेकौर्तयारह्‌ । 


परपु उसके पहने दो श्रशर निवदनकरदेताहू। 


भित्र “ब्द मे जितना सम्मान दैवताहूं उतना हनार श्री की 
उपाधि ५ भी नही भौर प्रपने मि्रोको कभी उपयोगी बेनर, उसी मे जीवेन 
साफत्य)पस्मभ्ता ह 


भर्तु साय हौ चाह मुभे कोर्दन समभे तथापि मेरा कतण्य-घम मुक 
उस स्थाने निमित्तक्नि जहासश्रन-जन लिया है, अप्रिय चेष्टा से भौ 
रौक्ताहैष 


५ के अनुचित का सायी होना भी भाप तवापि हृनार अनुचिता 
परः स करके किमी खान सम्बघी स्थन परर श्रि उटाना मी पक्षा 
पक्षकीसीढी ह पैररलनाहै। 


जवक्रि उभुयपक्त स्मेह भौर धम्‌ से दुलध्य दैतोक्यामरा तटस्थ माव 
न्याययुक्तं नही ॥। ४ 
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यदि प्रापो दस जय वै शुद्ध भावपरं दुद्धमभी विद्यण्सहोतो दृढमाने 
कि यह्‌ तरस्यता की चाहमा किसी प्रकारके मययास्वायया श्रय किसी नीच 
भ्रपच के कारण से नही-है केवल कतव्य चिता। 


यदि श्रायुष्य रही तौ रेस प्रसगां को द्योडकर फिर भी परीक्षा वे श्रमैक 
स्थल भिकगेही। यदि यहीस्यतदहैतो सर्म श्रफनै सिद्धाता का लेकर 
उपस्थित हं । 


हा देश फालने साय दियातो प्राप कमी श्रनेक करडो भुष््यो 
पर श्राक्रम होति भी देखेगे भ्रौर होगे नव किसी खास व्यक्ति या स्थल 
के हिताटित से नह कितु यावत्‌ प्रजाकौय हितके तिद्धान्तक्रभमेहो 
श्रकरुरित होगे श्रौर वे ही महान यज्ञ के साधन । 


हां, मुके विर्गसहै कि प्राप उदार हृदय मेरेसिद्धात्त को निर्दोपि समभ 
करक्षमा करगे । परतु जा उपरी श्रनुमानसे प्रवल दयो मश्रविद्वास जमा 
है, कु चमक भी चुका है, उसकी सपतइ उ-ह हृदयी कौ पष्य परीक्षा पर 
छादी गरईहै, वो किसर परिणामं पर पहूुचेगा, देखना चादिये 1 


मँ हजार भयो के सामने मो निरि्वित हूं क्योकि 'सत्येनास्ति भये 
कदचित' । प्रियवर । यह क्रिसी मी शिकायत नही है । जिसकी जैसी भावना वह्‌ 
वसारौ फल दगाश्रौरश्रापउसप्लहोसे सव ्रनुमान करसेगे! हृदय तो 
यहोक्रतादहैकि "लाक हौ जल के मगर उफ़ दिते नाशाद नवर, दम घट 
कर निकल जाय तो फरियाद न कर” । ध 


श्राप स्वयमेरेसनेश्रविक वाय~नक्ष बुद्धिमान श्रौर शवितदानी हैं । श्रत 
यदि मेरे से तुच्छ स्म्मतिनभीलो जावता अरप तामथयमक्मौ नही हागो। 
म्रापकाहा 
केसरी 





यह प्र पलायया (कोटा))के बु वर प्राकार्सिहको दि 25-5 1906 को 
लिप गयाथा। कुश्रर धाकर्‌ उम समय सम्भवत कोटा राज्य के 
स्पेकटर्‌ जनरल ये। वाद म बौोटा राज्य के दीवान हुए पौर प्निटिद्च सर 
कार द्वारा उनको शतर(एषषषए४) च्रौरकेसी एसश्रारं क वितान दिवि 
गये थे । कोटा राज्य न पलायथाः कौ खाना म हस्तमेप प्रारम्भ पिया 1 
उस भ्रमय दुश्रर श्रोकार सिह ने कैसरोसिह से श्रपने पक्ष मे सम्मनि सेना 
चाहा, उस सद्म म यह्‌ पत्रदियागयाया। 
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संर ओंक्ारसिह दीवान, कोटा के 
नाम गोपनीय-पन्र 


भा-यवर 1 


यदि मँ राजकीय विपयम धापको भ्रषनी सम्मतिदू श्रीर का उते 
मेरी गर जिम्मवर प्रनाष्कार चेष्टा माने तो एसा मानने वाला विष्ुन सख्वा 
दै! मेरी ग्रन्तरात्मा साक्षीदै कि केवल प्रापक भ्रीर दरवारकी दित प्रौग 
यशकीकामनासेही मैने श्रनक् वार चिना पृदधेभी प्रपते सामन प्रगे परिवाद 
रसेह। ेप्रपनीस्वाध की वात को वित्करव श्रलग स्पष्ट खूपसे सामने रवनं 
का साहस रखता ह । यह्‌ स्क्कि जमाकरकिर्म भी सलाहकारट क्सीष 
तिलमर स्वाय सधनकालाभभो्तियाहो यारे श्राश(स्वीहो ता रं 
की शपथ खताहूः+ परतु यहसचहै कि मरी जगह कोई प्रष्ठन स्वार्थाय 
प्रपचीहीतोरेसी सलाहसे हानि होनाही समव है! जव यह उभूर्न कं 
विष्धहैतो सुम मालिक याभित्रेकीदानि भ्रौर श्रपयशे महूत कत्ते 
हृए भी अाधिकार चेष्टा मं कदम नही बहाना चाहिय क्थौमि इस्सेष्ण्य ही 
शाप पर प्र्ठोप करने का मौका सोगाकी मिल सक्तादै। चाहे भ्रव 
नकट फिरभी साय प्रान जानसे इसकी श्रावश्यपरता भी नही देवता । 
लाणो की कत्थना चलती ही रहगी । हा, जव क्मौभी प्राप इस शरीर षर 
विश्वास करके कृद मी पृद्ेयतो नि स्वाथे, निष्पक्ष प्रर निभय भावस अना 
हन्य सामने रखन म कमी नही हिचदूणा। श्रपनी ्रोरते प्नगं बेढकर भरव 
श्रतमएकवारफिरि भो हृदय परा सौल दता ह, यही मित्रथमदह। 


यं यह सूवं सममः रहा ह कि इस समय श्रापके सिर पर अ्रसाधारण बोम 
है, कचिन समस्या सामन ह 1 श्राप हृ-यम निवल्ताक्ा श्रश दै उहे भी 
जानता हः \ सज्य -यवस्था भीतर ही यीतर वहत सड चुरी है मीत वपं 
पूक कौ शात भ्रीर ठोस "यस्था चे भ्राज हम बहुत इर निकल गयं । फिर 
भौ श्रमो तक रोग प्रसाध्य नही हमरा, कावरूमे भ्रा सक्ता है, बरत्त कि 
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श्राप हिचरू हिरु कर बढते को नोति के बजाय साहसे प्रागे बटे 
प्रौरसायही दर्दयरकौ वतमानददाकाप्रूराननहोक्रर भविष्रकोचिता 
मे प्रषना सद समय लगाने की दढ ष्च्छा हौ जाय । नोचेत्‌ मुकेमयरहैवि यह्‌ 
घडा नाहकभ्रापहौके सिर पूटेणा' मँ देवता ह दतत समथ प्रपिवेः सामने 
कोई भी सच्चा सलाहकार नही है, जिसका स्वाय सना हमा हो वौ 
निमय सलाह कषे देगा ? प्रत्येक हैड श्रपन सीमे सं याहर सवाह देतो मँ 
उपरोक्त ॐपिनीगनसे ञते मी प्रनाधित्रार वेष्टा कटूमा क्योकि वह दुरे सीगे 
कै निन र जिम्मेवारदहै। पहांतो सुद सीगे की सलाहम मीप्रपवभरा 
र्ह्ना है भौरयट प्रभिमान नि मुमे किसी की नवाह कौ, मल्द की जरूरत 
नही, थडे खतरे भो जीजटहै कयो मनुष्य सवन नही, पोजीश्नक्यौ रक्षाम 
यदिदरवारभोरेसादहीक्हतोश्राज ही सुदिया दूब जाय ! इस पूरी परि- 
स्थिति को सामने रबरकर सोचनेमर्मैन भ्राज सारी रात विता दी, इमी तिव 
परप्रायाकिभ्रपवान्रू चुनोलाल जी! पर सोलह प्राना विदवास काथम कर 
तो प्रापक क्दापिधोदा नहीहोगा। श्राप उनकौ सामायत्त भला श्रादमी 
समभे हैँ एरतु बेह त्रसम्‌ वहत श्रयिक योगता रपत है । रा स्वा, ध्रतुभवी 
विजारशौल, निम्वार्थो भ्रौर श्नाठ दूसरा भ्रापको कोटाम नही म्तिगा।वेमेरे 
भिर, हस सशय का छोड दीजिय इाकको पिजाज कभी सफल नर्ही होता 

जितना सा श्रापन श्रनुमनि बाप रवा है उससे प्राग द्यि प्रौरस्ह वे विश्वास 
पूवर उस भ्यक्तिको तनी घनिष्टतामेते प्राष्य करि जिसमे वेश्रपनं हृदय कौ 
श्राप सामन पूरा सोलनेम साहस कर सवै । वतमान दशा उनते लेश धिप 
नही । सीते व श्रव यदास भागन के तिये तैध।र ह अवकरि दूसरे चिषटना 

चाहते ह । प्रस से प्राप उनको निस्प्राथत भ्रौर पतौयको समक सके । एेसी 

देशा म मुभ ैरजिम्मवरको वृद्ध कहु को ध्रावक्यक्ताभी नही होगी । श्राप 

भराय रोरी घोटी बातो कौद्कटटी करै राय कायम करते, यह्‌भीर्क 
नीति है, प्रतु उसी पर श्रटल हो जाना टूसरी दतै । नवे दर्थे पर चष्ट 

वहे नीति ठीक हा परव प्रधान पद पर उस्तका उपयोग ठीक नही! परख निर्देष 





[ नोट -यह्‌ गोपनीय पथ स्मदत्तया 1933-34 म लिला गया था ] 


1 भूतव कोटा राज्य के सुयोग्य एकाउटेट जनस्ल,जी उकुर सराहदमे 
धनिष्ठ मित्रये। 
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कौ नही मिलेगा, निभा लेन कौ नीति रमनी हीपदेगी। ह्मीतक्ष्य त्ने 
घनर्यामदास! वानामलतिया। प्रव भी उससे ज्यादापाने वाता भौ 
श्रपक्षा उत योग्य व विश्वसनीय मानता ट । 


सक्षेप म - 


4) 


2) 


3) 


4) 


श्रापका वतमान दादूमटेवल हम पदमे श्रनुदूल नही, समय व्यथ जाता 
है। घरका काम देखनवे लिण्चिफद्युग्टी पादिन रहना चाहिय । 
¶या 7} बेज प्रात से 10 यजे तव षरपरवंठकरधरपेव बाहरमे 
लौगाकोमिलनवा मकाद! व्हूतसा बाम जवनी निपटादे, वथा 
योग्य ही मिनदटा का समये दं, व्यथ चिपकषर षोडन्‌ वटे । 


श्रषन लिये (राजकीय) दीवानसेग्रदयो तीन सीसं वम वा नही रषे एत 
को रयं जिस पर श्राप का विश्वास हो । वह श्रापकी तमाम पशीकोवा 
तरतीव फुत नोगो व निणय वे साथ तयार रे वाकी मह्‌ पपु विपथ 
ही श्राप लिय रह्‌ सक्‌ । दुघ परवाह नही कि य वाम प्रजीततिहजीः 
को दिया जाय इसम्‌ उनका श्रनुमव भी विष्तीखा होगा, काम वड 
विशवास का श्रीर श्रसाधारण ह। खच से न धवराकर विक्यम्भरनायजोऽ 
कौभीण्साही सङ्गेटरो दिया जाय जिसेवे वाहं। 


दरवार कै सामने उनकी मर्जी वे नाम प्रर गोल मोल शब्दौमे कोई 
भो वात पशनं करे, श्रपना निखाय स्पष्ट श्रब्दी मेरख। जहा 
मतभेद हो नच्रता से परिणाम श्रवक््य सुनादे1 


जहा तक्‌ हो इख पाटीविदी को भ्रौर उसे भयकर भविष्य कौ दरवार 
वे महाराज बुमारक सामनस्पष्ट गव्यम रवदे। पनीर जहातक ही 
वे श्र श्नाप मिलकर जसे हो वैसे दलवलो कौ उठते दतवनदौ की 
जड पकड लेने पर यह्‌ सव सुगम हो सक्ताटै। 





भूतपूव कोटा राज्य के एक्‌ उच्च क्षा प्राप्न सुयाग्य श्रधिकारी । 


दीवान श्रापजी, सर अ्राकारद्विह्‌ के ज्यथ्ठ पुत्र 1 
कोटा राज्य काउम्तितरवे सन्स्य श्री विश्वम्भरनाय चीयनो भुतप्रुव 


दोषान सर रघुनाथदास वे पूत्रये। 


प्य पत्र [ 183 


5) बतमान व्यक्तियौ मसे, वह्तेकिवे टिक जाय, वा चुनोलालजोको 
पने परामशमे सें । जितना राप हृदय खोलकर व्यवहार करेगे उतना 
ह उस हृदय शो खुलता देलेगे } 


6) दोर्मैवरौ की हालत वनी रहने पर, कायं काविभागण्सा स्पष्टक्रेकि 
क्हीभी दो का मतभेद न टकरवे । साहस करने पर एसा होना प्रस्म्मवे 
नदी । 


7) राजपूत के नाम से कौमी पक्षपात की नीतिकान दुवे, मारवाड श्रादि 
मे यह्‌ राज्य के हितम हनिकर सिद्ध हृहरै। 


8) कामको घछोड भागने की वात किसी से क्हूना या विचारक यही 
मतलवरै कि श्राप दरबारी नाव को मेकघारमे छोडकर वचना चाहनी 
है। भ्रव तोश्राष्ते से दछीडना स्वामिभकिति कै विरुद्ध प्रर धोर वन्नामी 
उराना है श्रौर हिचक्-हिचक कर चलना खुदक्ी फेलियोर बनाना है। 


्मैनेतौ यह सब मित्रता क्‌ वाति निभय होकर लिषाहै । दीवानेक्ीदष्टि 
से दषे नदे्षे । मुभे प्रव गर कहनामी नहींहै। ग्यथ सलाहकार 
यनकर श्रापक् प्रीरभ्रपने श्राषका कटिनार्ईमे डालने की धुष्टता क्यौ 
केर? 


यदिस्मरणदहो ता वहं असाधारण घटना सिद्ध करदेगीकिश्रापवे 
शव्ना पर ममो कतिना विश्वासटै जश्रकि प्रापक क्हूतेही मैने श्रपन ऊपर 
साराश्रपराधतेलियाश्रौरमि श्र मष्टोगा को पिष क्रमभीदेदिणा। वही 
विद्वास भ्राज भौ खण्ड है! आपने मुके 36 वष तक जाचाषै, मैन भी श्राप 
सिवाय किसौ राजपूत का प्रण मित्र नही षाया । श्रापका निरायक्थाहै, नही 
कह सकता । 





क ~~ 
1 मिरु सी भअम्मटराग, श्रई पौ, इतपक्टर जनरल श्राफ पुलिस, श्दौर, 
कटा कस 1914 क ओसोकुञ्चन ६ चाज 1 


184 ] क्रातिकारो वारहठ कैषरीसिंह ्यक्तित एव ट तित्व 


श्री शालिग्राम व्यास के नाम पत्र 


शरी धारिग्रमजी व्यास, मुव्यमत्री नायद्ारा 


मित्ररल्न, 


भ्राज यह्‌ पत्र श्रापको एक श्रकै वाद निषता ह । ¶सका प्रयोजनं 
यहनी कि हमारे प्रेम प्रौर विद्वासं मौतताजा करन लिय पसा किया 
जाता! वस्तिविमे मेरो कत्पना भे हमारा बास्तपिबः हादिक न्नहंश्रीर 
विश्वास सदा हीतताजा है । पत्र-ग्यवहारमे तौ केवत प्राकृतिक जनो काप्रौम 
ही कायम रहता है, श्रयकवा यो कह वि एकवार जगहल्को दुकारा हिने 
कौ जरूरत नही, वह क्ियातद्रामे हृमाकेल्थिहीहां सक्तीहै। श्राप जत 
विद्वान, गुण-रसिक्‌ श्रौर नीति मित्र कां स्नहम शिथितता का श्रविरवास 


लानाभीषापहै। 


भ्रदन होगा, तब यह लेखनी क्यो उठाई ययी ? युहृदुवये । यहं दाप 

मालिका का त्यौहार दसौ विज्ञान प्रर चलाया गया है किवर्पाकै कल्याणकारी 
कायस भ कमी कौचडके छीटे उडकर तटस्थ निमट पदाथ भी कृद शाभा 

नुदो जाति है। श्रत्र वर्था श्रन-तर जो भिति श्रपना ममता है जिका 
जो श्रिय पदाथ है, वह्‌ उक्ष दद्ध पाछ कर पोषो उसी उज्वल स्थित्तिमे लककर 
सदा के श्रपने परिचित पनाय को नवीन दीप्ति म देखकर प्रानदमे लो समतता 

है। सच है वह स्नेहमयी ली श्रषेरे सतार को प्रकाशित कर देती है । यदि सप्ता 
दस श्रवसर पर अपने जड पलार्थोमभी सफाई क्रतादहै तों पते स्नेही के 
हदय को भो क्योनपृद्धु? जडही मससारकाुलदहै तो धकं चतन कौ 
सफाई्म कविना श्रानद होना चादि? वस्तु की सकताई वास्तवमस्ते परवा 
वस्या लाते जे कुच क्ष्ट मी षटून जत्ताहै वंसेहौ मरो इस म्बौ राख्या से 
श्रापको कष्ट हो तो उसकी क्षमा चाहकर प्रहृत हूं । 
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भ्रापदी के भेजे हृ कु सिरहमनजौ एम ए, एल एन बी श्रादि 
महाशय यहादोकाएक करने के लिये प्रये दै। उनकेमेराभौ पाचचारवार 
जाकर स्वय मिलना प्रा । स्वदेश फा स्वाभाविक प्रेम क्सो म्पुजियममे 
भो काट के मस्तकों पर बधो हुई पगद्ियों मे स्वदेशो वधकोदूढताहै, 
तो साक्षात्‌ जमदरूमि भेवाड बे वासियौ को, उनम भी विदान बौ देवकर दिल 
मिलन कौ क्यो न ललचावे 2 ललचाया श्रौर मिला । मुमेमेदहै कि उन्होने 
मेरा परिय उनके घरू कंसं जा महाराजा साहिब [या उनकी पार्टी] भ्रीं 
सेठ साहब वे मध्यमे करद कालपूबहुप्रा याश्रौर भ्राप उसे भली भाति 
जानते है के स्मरणने साय किथा। यदि मेराश्क्ल हो उक्त कसक्ो- 
स््राभिधन कौ ~ -स्मय्णा दिनाव तो क्था इलाज ? उत्का फल हुश्रा यह 
कि हु-य-परीजञा कै परहिते हो प्रागिका, सतर, भव प्रौर वैननस्य उत विद्वन 
हृश्य म भी जम गये। नही देवा देश्च काल किं नही जाचा मानव प्रकृति का 
उत्रमण । हा 1। प्रवल मोहमाया श्रङृति शक्ति । तू रईखर कोभी मोती 
हैतो मानव की कहा गति 11 भरत सशगातमक् चष्टिने विद्या, युद्धि प्रर तक 
की शबिन कारव दूसरी हीप्नोर फेर लिया, उस राज्य भर को प्रस्येक 
रियासत्री सहज धटनाभ्रोमे भी मेराही प्राभास दीष पडा ।खेददै कि वह्‌ 
भ्रसरष्तने हीमपनही स्का प्रत्यृत्‌ जहातक्र्भैेन सुना यहांसे नायद्रारा 
जान वालेप्रामे बद करने जादू कला सेमेरा वही प्राभि मूति प्रपि्रौीर 
गोस्वामी जी महाराज के सामने कल्पना राज्य मे मी खडीकोगरश्रौर 
इष्टसिद्धिम विष्न रूप दिलाई गई । इस निवे श्रपका स्वय हदय साक्ष 
दगा । नाथढारे कीच्ष्टितेकोटे को दिखाया गया। सर यह वोब्राप जे 
नीति निपुणा, राज्यानुभवी जव चाहु तन सप्रोपकर सक्ते हैकरि कोटा ईस 
समय प्रपरचसे स्वथाश्रुयहै) यहा को स्थिति श्रौर न्यवस्था स्वय सिद्धक्र 
सक्ती दै फि को क्रितना हौ प्रबले व्यित याय कीीडोरीकरो रूप मेनही 
हिना सक्ता । विना जाहिरा सबघमे कोई किसी बात मश्रपनीनच्ु तक नही 
सिला सक्ता । सारा वहा धुसफुम को सलाहो का राज्य नही है । प्रत्यकको 
ष्ट विस्त्रास्त दै कि राज्य द्ष्टि श्री दरबार श्रीर दीवान माहव जो कर 
करे वह्‌ निष्यक्षपातत श्रौर उचित्त ही होगा । ्रलबप्ता श्रपने ही हित को दलन 
बालो मनुष्य कौ काशी इष्टि श्रयया भावे भी वाध सक्ती है वहबाधे धरतु 
दोश्राल वाला चमे चु श्रौर हृदय पक्षधारो कोड व्थकिनि यहा जादा 
हाथ पर पौटने को श्रावश्यक्ता नही मेगा । 
मुभे सेद श्रारवय है दि, एक स्वदय, सम्माननोय विद्वान नररल 
नमुकेश्रयथा दिखिानमे क्या सामाना? क्या यहि, एसा कहन से 
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यहा का काय कष्टसाध्य सिद्ध करके उसवी सफनता मे श्रपना महाभारत कौत 
सिद्ध करना? क्यायहकरि सरको निगुय सिद्ध कदं धपनी म॑क्ति को सर्वो 
परिवताना? षया यहि, काद दूतरामी यणका भागीनष्तौ जाय ष्सके 
पते पालवी करना 1 दस दता क्रा श्रय सममनेममेरौ बुदिप्रलममति-काम 
नही देती ॥ एस ।वद्वान सं इन क्षुद लाला भ्रौर तिष्ट माग प्रहा की श्राणा 
कलापि नही र्वीजाप्तक्ती। रस्तु कारण गृखंरोनाही वारहिए। यहती 
सोचा जावकि मूके ग्सीवेष्ष्टहेतु म्रिष्होनम्परा साम भरीरजहां 
स्वाधह्‌ा वहां मी मरी श्टृति किससिद्धात को पडे हए है इतका ठीक 
निखय करनके पहितिही मरो जीवनी पर भ्रपनो कत्मना का विजातीप 
राज्य जमाना कितना श्रनुचित? प्राशातोथी किशरीनाथजी कीेवाम 
हम भी कभी उपधोमौ होये । 

मिनहृदय मे यदि फभो भेद पडने फा भ्रसग श्रावेतो परण स्षसे 
हृदय खोल देना चाहिए । एते समय मे पालिसी का श्रवलम्बन ग्रहण 
फरना मिप्रताके ह नहं बल्कि मानव धम के गले पर ध्.रौ चलाना 
है। प्रत जौदुदछयथा सव्ुदहदयघे स्पष्ट श्चन्दा मे कह दिया गया। 
भ्रव इसे परिणाम कोश्रापही की दौधर्ष्टि परर दछयोढकर सदा लिये 
मिरश्िते हता ह प्नीर सपन हृदय का सातकन्‌ श्री भगवदुवाक्य--गीता--ही 
सैर्करताह्रंकि 

कमृण्यवाधिकरस्त मा लेषु कदाचन 1 
मा कमफल हतभु मा ते समोऽस्त्व कर्माशि ॥ 

भ्रव म इस मधुर श्रा की गादिम इस विस्तव पतर कौ समाद्ति करवा 
ह । समय ब्रात पर गोस्वामिवय प्रापग्रीर विद्वदवय सिरहमलजी सहि मरौ 
तटस्थ स्थिति ्रौर निमल भाविनाका स्वरूप स्वत दखग प्रौर मधा- 
चेष्टा हेष या सकोच कं भागी हे। 

म्स दीपावली पररञ्मापके पुरातन * स्नेह दीप को पिर एव कार 
ममान से स्मरणा कराह किंजो पवित्र मरौर नंतगिक होकर क्रिती ना 
जिरणः कयै जहरीली हवा सदा दूर रहे श्रष यदि चाहनाहैतो दतती ही 


मात्र कि कमी सावका हो ता स्नदृपुवक स्मरण क्र वियाकरं + 
महू आपका मगलाकाक्षी 


कवर कैसरीत्तिह्‌ बीरहठ 


यह भर्दि 20 शरवतरवर 1905 को कु केसरी्िहने नाषाय क 
दीवणन श्री श्,चिग्राम जी व्याच क्य लिखा) 
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महाराज साहब श्री रत्नसिह जोधपुर 
के नाम पन्न 


कोटा, 
दिनाक ~ 1910 


श्रीमान्‌ मित्र शिरोमणि महाराज साहब 
श्री र््नसिह्‌ जी महोनय, जोवपुर 1 


मुबारि 1 भ्रभिन-दन 11 दावास 111 जिस समय कौ कल्पना से हौ चित्त 
मे एक प्रकार का उत्माहं यत ग्रौरश्राननर प्राप्त रता था वही समय पुरुषाय 
चल ्राज सामन उप्यित है) मरे श्राशौर्वान कै शद श्रापको ध्रवश्य 
स्मरण होगे। श्रवदोश्शव्द फिरसे प्रवय स्मरणा रषिय। मा यवर) 
समयसे पिते प्रान द मनानाकरिसौ भी बुद्धिमान को योग्य नदी श्रौर समय 
को चौयोसदेघटे के साठ्वे मिनट तक जांचन! चाहिये । अधिफारफा 
सिल जएन सहन है पर घु उद \ यथावत पालन करन्‌! श्रौर सिद्धि पर 
पष्टुवाना महान्‌. दुवट टै 1 जो बृ दूग्रा वषु प्रथमसीदीहै1 यदि षमी गर 
श्रानदमभमष्नहो गये तो पश्चाताप का संमयमभी दूर्‌ नरी होगा । जो साधक 
भ्रायनिक सिद्धियोही मे मग्न हो जातत है उसका योगश्रष्ट हए विनां 
नहीं रहता स्मरणा रहे । रभो तक श्राप लोगो को महानु कठिन घटियोको 
भार वरना फोट । पदि दतत पदितेिहीदहमलेको स्फ्त्ता मक्हौी कुयंभी 
श्रागमलेनकीष्च्डाकयेत्तो विपनियाक्त मदद दनेके वदबर होगा श्रीर 
उसफेवन्लेम वश्रापसागाकोपिरिसे घस्मवैटाकरसदाके विण भ्राराम 
{जिसकी भयकर्ता वौ श्राप लोग मद अनुमवक्यचुवेद्‌ }दैदैगे । {निस 
चेगसेश्रापलोगानक्न्म बढाया उसो वगसे्रामे ब जाइये! दस धःक्प 
ण्ये एदा स्मरण रखे 
विधाय वैर्‌ सामे नराऽरौ य उदात्ते । 
प्रक्षिप्योदचिप क्षे ोरते सोऽभिमार्तम्‌।! 
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श्रथति जौ व्यक्ति जवरल्न्त दुदनतश घाध्वग पिरवुप्र होट नानाह 
वहं मानी धाष्कोदठेरो मे श्राय समकर साने हवा कोङ्खपर 
लेटतएहि) श्रवतक्गता विरात्रौ र्ण श्रनक माममोम उनम रहना 
पषट्ता था ! दमी से उत्का वग विभक्त दहो जाने मे उतनी प्रपत्ति नदी थी) 
परतु वषु भ्रव सव तरह स फुरस्त भँ रह्यर प्रपनो बुटित नीतिकासारा 
वलप्नापपरर कोकदेने के उपायोमही तग्रा भीर चुप्पी बे साथ समयक 
ताथता रहेगा ॥ वह भराषकी हर एव छोटी से घोटी कममोरो का लामतेनम भी 
नही चतरेगा । दसस हीन यल हान प्रभो वहु वतवान हागरा पौर श्राप लोग 
का विविध मार्गो पर ध्यान दन ते सावधानी विभक्तहो जाने म सवलः भ्रवस्या 
म भीश्रपिलोगबुदश्ती तौरसरे उतश्रदाम निवन होमे + अत श्रपन र्थी 
भो रैसी सावधानी सं चलाना चाहियपिः जिम उसेचारा भ्रोरनिरण्ाही 

निराश्चा प्रतीत हा । दसकं लिय प्रथम क्म राज्य के प्रव्येक श्रग केमन को 

नीतना है, उति माुमहोने दोकिथराप न्यायी है दपावु्ह, हमागील है, 

समथ, निष्फक्षहै दुटिनता से रहि है समापान-ग्रिय ह व्यित 

स्वातत्य के पौपकरहु रौर निरतरजाग्रतर्हु॥ इसरा कतय राज्ये 

श्रधिकारश्रीर स्वातत्य की शक्ति को सुरभित रल्लकर उचित माग स गवनमट 

यि धरनुद्रूलता, विशवास शौर नैतिक मत्री काकायम रतना । तीत कत्य 
श्चि ताभ श्र दृपणता न करते हृए राज कोप की रका प्रीर वद्धिकरना 
एव उतत श्रपव्यय सववान चषा कतव्य प्रपचिवा को श्न शन निकाल 
वाहुर वके विदवास पात्र, देश दितेथी, योग्य श्रोर सच्चे पद्षो पर श्रधि- 
कारकौ विभाग नैलीस सोमा तक विशवास र्वकर उनकी वदि कंटना 
पाौचवा कतव्य प्रत्यक श्रधिकारी को स्वततर विवार प्रगट करनेषय श्रधिकार, 
उसके विचारा की कसौटी करन का साधन श्रीर उत्ति अवनौ क यदुरलतावे 
योग्यता का बल्ला पाने का दढ विदव्रास। छठा क्तेन्य, शका(शीलता एव 
कुटिल नीति का बल कम करके शुद्धि नीति का ही श्रवलबन करना + 
सतवा कतन्य, कायक्तश्रो काघनिष्टप्रेम आर परस्पर विक्ष्वास्त परतु श्रध 

विदवास नही च्राठ्वा वतस्य, ्रात्मबलकफौ नादा करन वाते निपयमागा 
क वत्ति, मिव्याभिमान, दुरप्रह प्रीर कषुदस्वग्य प्रादि का ॥ नवमा 
करस्य, सवतोभायेन श्राति ब्रौर समाधा अरवलवन। बातत 


ञ्च सवथ, वचना चाहिये कि 
प्रकार श्रपरोतिमाजनदहो म्येयेख्ी 
कै हृदय मरोषटहै। भरत भ्रजाकौ 


८ 


५ र स्राध। 


गी \ 
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प्रम्य पत [ 1869 


रौर सालवन करना, स्वम सरकार का एव प्रप तिरराम" परिता मौर 
अवश्यम काये होना चाहिये । प्रजा वरिवारोको उपेना करना किती 
भो का्पक्ताोन प्ोभादेतानयक्न हो देकाहै। इतनाही नही 
िनवु परजाफा साम्य ध्रमायमो वलन तत्ताको प्रनिष्ट के शदे 
भे धकेल देता है , यह इतिहास-सिढ सत्ग्है । 


यदि प्रष्पलोग न मूष्य मृग्य निदधत्ता पर ध्यान रखषर सहत, उत्साह 
श्रौर जायति केशाय मयेक्सये तोनिसदेहु यक्त म्ौरसयुव दे मागीहगि। 
मा-यषर 1 यदपि सरः जत प्रनुभषी, दूरल्णा साहसी प्रर कापेवुधल नता 
कहथ मरहनते प्राप्ता मह) प्रष्पतिश्रसिद हीन कमो प्राशकानहीदहै यद 
सत्य है, तयापि वहु णरीर करितना ही समथ क्था न हो भगवान वृद्ध के 
साजमवहूतो सूपस्य हत्रीभ्यरमन बलम्य शोक्गस्ययोनिनिषन रतोना (नाय 
म्मृततिनां रितुद्िणणा मेषा जरानामं यवे्ट मरन ” । उन श्रोमानो कौ यृद्धावस्ा 
से हने वारी स्वामाविकङमियोषौ यदि ब्र सौग एक दिल एक प्राण, एव 
मन दक्र पूणे करने म वच्चाई रथेगेतो उसका भनिष्टपरलम्माप हौ लोगो 
को भोगनाण्देणा। दसरभ्राप्त दारोर क) उण्स्पिति को प्रहीमाप्य सममकर 
ल्ताभवे तेना प्रापे जिम्मे है । प्रत्य विपय क भविष्य कौ कल्पना बाध तेना 
सो प्रवा टै उसी श्राति नियम द्ते जोधपुर बा वतमान स्वक्पभी टलनही 
सक्ता। भरतं ॒प्राप वतेमाप लोङृकेत्पना टैकि गाढा म्रधिक् सं प्रधिक 
सरकारे रीरतकदहीगु-नेका टै ग्रौर जिस दिन य॑नहीं रहे (ईश्रर इनको 
दातायु बरे) उसी दिन फिर सहसा परिवतंन होर प्राप लोगा को उसी प्रवा 
धेस हो विसो पिशाच चङ्ग मे इूवना पडेगा । महरमान ) इस भविष्य वो मिष्या 
श्रौर वैषोल कल्पि सवित करना हो श्रपवा षम है, तेष्य है ्रीर पुष्पार्थे 
की परीक्षा उततीणत। प्रप्त करनादै। कभीन मूलं कि कोरी बातें भारने 
से राज्य-चक्र नहा चलतः, चलता है क(य-शकिि ते, मुल प्रीरस्वायका 
भोगदेनेसेश्रौरभनतरगो को मारकर वास्तविकं कतव्य पालन करने 
से। सभवटहै स सम्ये पश्र को पढने ते म्रापनो धरम प्रतीत होता होगा। श्रव 
षस वार श्रधिक पाट परिश्रम दना नही चाहता । मात्र अन्तम ध्वना ही स्मर्स 
दिलाकर इस परिम को शपा चाहा कि, यह्‌ पतर भने पपि प्रापको सप्बोवन 





1 महारज जनरल सर प्रतापरविह, जोधपुर राञ्पके प्रधानमत्री एष 


सव्व । उह सरकार' सम्बोधनम ही सवत्र माना जाता षा। 
2 सर प्रतापर्घिह्‌ । 


7 
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फर्म लिपादैतयापिमेरी यट प्रायतारै श्राप उन ग्ट भिरगरा्पै लिये 
पिजोष्म शुम प्रसयको सदुमाम्य सममतदहा। मै प्रापतश्रौर ज) महरवान 
द्ग प्रको स्वीकृत करं उन सवस श्रग्ने विचारस्यातत्रयमौ क्षमा मागता 
ययि रत्लृपत्त न केरङ़ यथाय विषयकः श्राप तोशा क सामने रसता प्रीर 
चिना पूदेमी श्रापका ध्यान वलश्यकौश्रारप्राद्ष्ट करना मराजातिर्म है, 
मानिने न मानने सश्रापस्वतवरह तेह साफक्ददनेम्म स्वतव्रहू। मरे 
सच्चे महुरवान वहा ठावुरसयात्वस व मसा विगार््रिहजीमाहवसे व 
मसा दष्णसिह्‌ जी सेण्वजौ जा श्सशरोर कापा प्रीर वि्बसकौ 
चष्ट से देखते है उन मय मिरनारा या मसो भ्रोर से बहत बहत जैमातानी की 
विन्तिकर। प्रतमश्री मगतमय इदवरसे यही प्रायनारै करवट प्रापक 
भगल माग दिमावे 4 


श्राया ट, श्रापका इृपा-पत्र वरायरम्राता र्हृणा 1 


ठृपाभिल्पी 
ेसरी्िह वारहठ 


„-_-_ --------------------------~~----^ 
4 सकुर हिताय मिह्‌ दय, जो महप्यजा चर प्रतपति के जामाता 
थ्‌ । इनके जातीय मुषार कार्मोमवडी स्वि श्रौर सहयौगया। 





भ्रयपत्र { 191 


श्री बी, जे. पटेल क नापम्र पत्र 


सेवाम, र 

श्री विद्रुन जे माई पटेल महाशय, 

मधी मराल दण्डिया कापर कमटी, वस्व । 
प्रिय महाशय, 


कलकत्ता स्येणल काप्रेससे खोटतेहीभ्रणवेरोगसर्म वहुतटी व्ययित 
हा गमा। भ्रमी तक्मेरौहारतरेमानङीदिरम श्रपने सम्दूण विवार विस्तृत 
स्पसभ्रापमे सम्मुखरख सत्र । तथापि विपयकी गम्मीरता व प्रावश्यक्ता 
ने मुपे विव विया मि मै श्रपन विचारो वा प्रत्यावश्यकं भाग, सदेपमे हौ 
क्योन हो प्रापके सामने प्रवश्य रसु, प्रतएव सवस प्रपम -- 


1 प्रापुलोमोकाप्रेस सव क्मटी वे नेताभ्रोनेदेणा राज्याकी प्रजो 
चोकाग्रेखम स्यान देना स्थिर कर उसकी भ्रविक भारतवर्पीयता की साथत्र 


गियादहै तदथ राजपूठाना वमध्यभारतरके ल्ेगोक्ीप्रोरसे, म भषको 
ध यवाददेताह्‌। 


2 यह्‌ काम, जो इसकी मत्ता प्रौर भ्रावश्यपता कादेवत हए बहुत 
पहिते होना चाहिय था, बहत देर सं हुभ्रा है । यर, गया वक्त फिरहायनदही 
भ्राता । परतुहमे यद विश्वास जरूरथायि देर श्रायद्‌ दुहन्त प्रापद। कितु 
सेदरहैकिपिसानदीहुप्रा। 


3 काग्रेस मब-क्मटीनेदेशकेजो प्रात वनाये हैँ उनम ध्रनमेरप्रौर 


द्िल्लीकाएकदी प्रात बनाकर गवनमट का भ्रनुसरण स्यो कियागया? 
मरी सम्मति म~ 


(क) राजपूताना व मध्य भारत की मिरावर श्रजमेरवा एक स्वतथ् 
प्रान्त वना दना चाहे जिमका नाम "राजस्थान हो। 
(ख) भ्रौर दिल्ली पजाव म मिला दिया जाना चाहिय । 


4 काप्रसक्मेटीन जो प्रात रचन दीह उसम दशी राज्याभा 
शामिल तो कर च्या गया उह भी प्रति जक्ष एङ प्रतिनिधि मेनन का 
अधिकारदेदियाग्या है, प्रतु उन जिन जिन प्रात) से जितन जितम 
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भरतिनिधि श्रा दण्डा काग्रंस वमेटी मे तेना स्थिर फिया उस समयं मानुम 
होत्ता है-वह देशी राज्याकौ जनताको भुकं ही यई 1 श्रययथा कोहईक्रारण नही 
दौखता कि पहिले कैः समान ही शब भी प्रजमेरष न्ल्ठीकी तीन हौः प्रति 
निधि प्राल इण्डिया काग्रस कमेटी म मेजने का भ्रधिकार दिया जाता, जवि 
राजपूताना व मध्यमारतै नै समस्त देशौ राज्यो को प्रजा का प्रचण्ड जनेसप्रह 
भी श्रजमेरमेही समाविष्ट क्र लिया गया । 


[क] इसलिये भ्रावश्यकं तो यह्‌ है कि प्रत्येक देशी राज्य कौ भौरसे 
षेमस क्म ण्क प्रतिनिधि श्राल इडया काग्रस क्मेरी मेर 
परतुजवतक्ठेतान हो तंव तक क्मसे क्म पचाति प्रतिनिधि 
समस्त दी राण्याकौभ्रारसे आल इण्डिया काप्रेघ कमटी मं रहु। 


[ख] श्रौर इत हिसाव से राजपूतान व मध्यभारतके देशी राग्धाकीं 
भ्रोरसषे एक एक प्रतिनिधि भ्रानि कौ जव त्क युभ्यवस्थानहो तव 
तकं राजपूताना व मध्यभारतकी सद सियासत कौश्रोर ते 
“राजपूताना मध्यभारत समा” श्रौर मनोनीत पद्रह प्रतिनिधि 
श्राल इण्डिया कार्रत कमेटी मे अवश्य लिय जाय । 


5 संपरेपमेषा स कमेटी रिपौ म, शसं समय परिवेतनः करवानि के 
लिय > राज्यौ कै सम्य-धम, मेरे विचार काश्रव्यादश्यष मागं यह दटै। 
मेरे विचार से यदि इस प्रकार मी धाग्रस सव-क्मेरी कौ दिपोर्टेम बुधाद्‌ नहीं 


विया सयानो देशी रा्यौकीश्रजा की कास म प्रतिनिधित्व देने का कोर्द 


भ्रयही नही होगा। 

ईश्वरे चाहा म्नौरंग्रापलोगाते प्रवर दिथा तौ कारे टौने प्तक, 
कमपे कम नागपुर काग्रंस मे शरीक होने योग्य स्वास्थ्य लाभ क्रक मँ इस 
विषयमे ग्रपने जीवन के अर॑नुखव सहित श्रपनी सम्मति विशद श्रीर वि्टरेतरूपं 
सेभ्राप लेगा के सम्मुख रसुगा । प्राणा दशी राज्याकी प्रजा कौ प्रपते 
समकक्ष वनाने के सष्देतु से शोग्रस सवक्मटीकी दिपो मक्मसेक्म 
उपरोक्त ्ुधार क्रथनं के रिष्‌ श्राप श्रयश्म सहमत दाकर सहायक होये । 


"राजस्थान केमरी" कार्यालय, 


वर्धासौषो 
ता 16 11 1920 


नवरीय' 
दुर क्तरीर्चिह 


श्यपत्र [{ 19 


ग्रहाराजां सर गगासिहजी, बीका 
के नाम 


नृपति चूडामणि स्वनामघय जगलघर बादशाह 
महाराजा गगासिहजी की हृपालु सेवा स, 


राजन्‌ 1 


यद्यपि यहे शुमवितव शरीमानो को वीरता, दक्षता नपोचित सुभः 
परादि गृणा परम्परा वो दोघकालसे सुनताप्राया दहै परवुद्प्त बार कः 
शीमाभुसे ए्कषटेकौ वार्तालापस भरे हूध्यम श्रीमान्‌ के प्रति धरृढा 
सोगुनी दादी । भमान का उदा९ व्यवहार प्रौरे हृदय की विषुद्धता प्रकः 
सफ रही थौ प्रतु मुके यहं प्रणम चार ज्नानहु्ा कि धीमान्‌ का ` 
कविताफे मम, तक भो पटबने वाला । इतना दी नही कितुजौ वीरम 
डिणल जो इस निस्तेज विलासिता के जमनि से चौर-घमके साय 
भ्रनीदूत प्रोर मृत-प्रायसोहो चुको है उसका श्रादर श्रभी प्रापकेट्द 
है । पटी श्रीमानोके योर हदय कीसास्ीदहै } यदिकिनी चारण के हद 
चार्णप्यशेप रै तो उसके निये यही दीर-क्षात्र हृदय श्रत्य-व प्यारी 
भ्रा्किपैवे वस्तु है । मरूघरापत्ति महाराजा मानिहिजी न सव ही कहा 
चारण भाई क्षत्रिया, ज्या घर लाय तियाग 
साय तिपरण दहिरो दम त्तका 


स्पष्ट निवेदन है कि श्रोमान्‌ गे हृदय-सिधु मे व्क्सो प्रर मौ 
भ्राक्यके शद्नियारै वि जि-होने म उदासहून्यको भो इतना प्रभावित 
निवि । ण्डवरसे प्रायनाहै वि इम उपरस विकट प्रौर भीतर समे प्रमा 
कालम देशी राया को मान-मर्यादाकी रभा करन के लियं श्रीमान्‌ : 


महाराजा बोकानिर सर गमानिदरजी ने सभवत सनू 1931 मज १ 
भये तो बु महत्वप्रण मामनो पर्‌ मत्रएा हतु रा वैसरी्िहगी 
युलाया, उस समय यह्‌ पत्र लिषा गया) 
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शक्ति चिरायु करे क्प्राकि सव तरफसे नुदिया बी जारहीहै। सत्ता, 
स्वाभिमान ्रौर गौरव कौ समभे श्रौर यचाये रथमे वाते प्रव धर दुप्रे 
नेजर नही श्राति ! श्रीमान्‌ का शरीर वल बीकानेर कै लिये ही नही वत्ति 
भारते के समम्त देशी रज्योके किये गौरव को वल्लभ वक्तु है, अरस्तु 


उस समय श्रीमान्‌ न महाराणा साह केवे सोर दुनेनकी ग्निः ठी 
थी, परु शुभषि कने केवल तोन चारही पुनाये कमो मुय श्राय त्रिषय 
करा सभय इधर सेना उचित सही समभा अत श्रव शवे साथ वं पूरे तेरह 
सोर ही नजर भेजतः ह्‌ । 


उस समय की मुप्य बातदीतेके विषय मे किरभी दु प्रजे कणना 
चाहता था भ्रौर श्रपनी सम्मति भी सामन रक्तना चाहता था परु 
श्रापजी साहब" + बाहर वेड हने के रपरालसेश्र्ुरी छोडकर श्राज्ञा लेकर 
उठभ्राया नीर फ्रि प्रमग नही मिलन । यदि श्रीमन्‌ कौ दच्डा हो श्रौ फुतत 
हतो श्राजा हीनं प्र जहा के सिय करमां वही ण्कदो दिनके लिय हाजिर 
हो सक्ता ह! नोचेद्‌ मै जितना भौ स्वामिमक्ि स तिष्ाम कतेष्य पालने कर 
सका उसीम सनो है बण्सो “सदश्यशावि भावाना श्रतीकारी न विदत" 
भरथाद्‌ गो भविष्य मे निचय हौ होम वाला है उसका फो इलाज नहीं । 


# गुभेच्छु 
मसरी वारहट 


+~ 


{१ सर भोकार्सिहजौ पलावया, दीवान कोटा 
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पुत्र रणजीतसिह के नाम 


मगिक भवन, 
पोटधाट?ि 57 1937 
मेरे एक मा प्यारे पुत्र चि रण॒जीतसिहजी, 
मुखी रहौ । 


मेरो प्रासा 


प्रत्येष पिता का धम दै कि दरपन मतान के निवे म्विर सुव का उद्योग 
क्रे । प्रतु तुम लोगो लिये मन भ्रपन दिर पर दपगुिित उत्तरदायित्व 
समभः। कयोविः मैन भ्रपनी पराधीना मातभूमिके उदृधार-यजलम श्रग्ना भाग 
पृण कटने कै लियं अ्रपन भरापकी ्ाहृतिदी कितु विपरीत वाधु न उस जत्राला 
स नाहक तुमनोग्राका भ भुल दियाप्रौरपरकेही देशद्रोही स्वायिपोने 
सवस्व लु ठन करके तुम सवके सवथा निराधार बना दिया प्रीर मेरे सिर 
परिवार ऋणा चदा । फलत जलसेश्राने के पश्चातु मेरा पहौप्कत्पद्ुप्ानि 
केमसेक्मएतनातोहोनादही चाहिये दि मरी सतान को फिर से श्रषना 
कन यौग्य घर बन जये्रौरव शान्तिम सामाजिक स्थिति मे प्रतिष्ठापूवक 
जौवन चिता सके । तुम लोगो ने प्रत्यक्ष दव लियावि र्म किस अश तक सफ 
हो सकए । तुम भारतके रोदा भूष परिवारो की श्रपक्षा उत्तम स्थितिमदहो। 
यद्‌ जौ वृद्ध हृभ्रा उमी दौनवःवु विदव्रपालक प्रम्‌ की दथा समो! ्ैतोएक 
निमित्त मान्नदहभ्रा । 
श्रव चाहता हु कि श्रपनी सतानश्र्यात्‌ युगलमुति पुपूत्रवधरु, दोनों 
पूजिय श्रौर उनके फलू परिवार को हसते केवते छोडक्रसेवा कराने को 
ष्णा को रोक कर पारमार्थिक साधनम एक्ात ओर निष्कामं जीवेन ।वताऊ । 
बद्धावन्थाका क्महीन जीवन श्रौर व्य परमुप्व सतानपरमभारन्पन 
हो इमलिथे शास्मनेक्हाकिः 'पवाशोध्व वन व्रजेत" । खैर तुमलोगो की 


शस्त्रामसंयासतेतेसे पूव पुव्सेभ्राना प्रप्त वरन का विधान । 
यह पत्र ठा कमरीत्िह ने अपने पुत्र कुंवर रण7ीर्तानिह को जुलाई 1937 
मस्र पाप्तसेनेकेपएूवनिलायथा। 
॥ 
॥ 
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भेलौ बुरो जो कृद भी बनो सेवा करके श्रव मँ धरपनी पैठ वेप कौ प्रवस्याम 
सयास्न ग्रहण करके तुमसे विदा तेता ह भ्रौर श्रषने प्रत्येकक्षसाकौ उस 
“योगेन वहाम्यह” कहन वाले फ चरणो मे समपण कर देता ह! तुब मरी 
चिन्ता मत करौ मरा वास्तविक गृहत्यागय तोउसी दिन हो गया जि दिन 
महिने प्रयारा किया! कितु दुम लोगो की दोष सेवा पृण कराना ईदवरको 
प्रभीष्ट था अत दसत वयं यशनिदाकोसिर पट रख कर विताने ही पडे। 
श्रब मेरा भख. दु समय प्रज्ञात मविष्य मुभे जिधर खीचेगा बही मेरा माग 
होगा । पुम मुके स्प विदाईकी श्रज्ञादो। प्यारे । निदोयि तो णक वह सवज्ञ 
ही है, मानव जौवन का दोपपूणं होना स्वाभाविक हीह । श्रते इस शुद्र जीवन 
म मरे दोषौ एव गलतियोके कारण तुमः लोगोको जो शारीरिङ़ श्रीर मानसिक 
केष्ट पडते हँ उनके लि मै पश्चातापप्रुण हल्य से क्षमा चाहता ह । ईश्वर मुम 
सवक पूण दान्ति सव सुख, भ्रटल धैय प्रीर उदार हृदय प्रदान करे-यही श्रतिम 
हादिक श्राशीकाददहै। 


प्यारे लालू । श्रव व्ध्रावह्ारिक सूषपसर्गे तुम्हारे लिय भ्रौर भ्रपन तिये 
कु वसीहत करत। ह उन पर ध्यान सखन, ओर यथा-राविति निभाना! 


(1) श्रय चारो क समान तुम्हारे सासन स्याई जीवन निर्वाह कै लिरथे 
जमीन जायदाद नहीहै! शस भाव कासटकाहृदयसे निक्रालदौ 
सक्तारमेभ्रुभि पर प्रधिपप्य रखने वति मुटी भरद प्रर सदा सुती 
भी नही, कमभय जीवन हौ जोवन है । परय परिश्रम पर नंदेन 
वालोके दिन लद गयै, जारे ह, उस कमहोनताकोतृष्णान 
क्रो \ जीवनक प्रानद धीर सन्तोपपूवक उद्योगशौल वनाय रहौ 
श्रौर श्रपनी सतानको भौ शसो सोचेमे ठातो । भगवानको दया हुई तो 
भरुभिपत्तिया मे भी विष सुख देखोगे विवास रलो 1 

(2) जबत्तक दोनो वच्चे (रण्ञेद्र प्रर नरेद्र) स्वथ क्माकरवेस्वत् 
जीवन निभाने योग्यनहो जाय तय तके दकवौ विवाहकं वधनम मत 
डालना । 

(3) माणिक भवन तुम लोगो के हाषमे तभी तक्र सुरक्षित रेषा जवे तकर 
सकी पूरी सपाद सव की दष्टि्म ्रात्ती रहेगी। 


(4) राजसेवा टोक ठीक करते हए भी भप्त घर की व्यवस्य भोरभ्राव- 
दयक्ता काक्भी उपेक्षा मत करना, जसा किक्रतम्रारहैहो। 
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(5) माशिक भवन गे सामने सखव श्रौर ताखाव मे वीच की जमीन मे तेते 
लैलेने शा ध्यान रसना। 


(6) राजदरवार म भ्राने जान पर उपेका मत करना । बीच बौच म भी 
समय पिका कर धटा~प्राधा घटा सायकाल “यादघटः तराम क्रते 
रहना । जिनपे मेरा धनिष्ट व्यवहार रहा है उनसं वदयवर मिलते रहना 
श्रीर स्पष्ट भावेसे वात करन का साहस रवना, चष्टे वौ क्तिनेही बहे 
हो । भ्रपने प्रापको पराछीन व तुच्छन समी । 


(7) पुस्तकालय कौ व्यवस्था भीर सफाई उपेक्षणीयन टौ । 


(४) भिखारी फा पशा करने वालो प्रौर सच्चे दीनदुलियौ ने भेदको समम 
सर सच्चे मूलो को विमु मत जाना) 


(9) वुम भौर ल्ली स्वय बुद्धिमान ह्‌। ' श्रत मासारिक ग्वहार पर मुके 
श्रधिक नही ष्हना। हाहदय की एव वात है। मेरे प्ररचिश्री 
सभार्यं सलि काघ्रटलप्रोम रहाहै उमक हूल्पमकमीयेन सट 
कि श्राजकल उसके मतता पिता नही है श्रत यहु उवेक्ञणीया होगई दै। 
उसम श्रीर राजलक्ष्मोममेदन दौ । वहकेवेतप्रोम चाहनी है, धन 
नही । बडी सरला दै। 


(10) सयासतेने पर भौ मै नही चादत्ताकिरूदिवशण मेरयाशव जमीनम 
दवाया जये । प्रवद्य ही प्रग्नि सस्कार कराना पौर मेरी प्रप्रानं प्रस्था 
माणिक भवन की समाधि म मृरक्षित मशि मन्थियो रे साय मिला- 
करकिरवे वही न्वा देना, किसी तीवकेनाम परन केकी जायें । 


दुम्हारा, दाता 


पुनश्च 
प्यषरे। 


सयास के सिये अ्रवद्यक्‌ है किसतान भित्र म्रौर गुरुजन प्रसन्तापुवक 
भक्ञादेः । स्वा ज्ञानिनदजीकेध्ोम भी प्राज्ञा स्पष्ट नही । +. 
र 
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स्पष्ट हौ विष्य सम्मति दौ प्रर बाघ्रु सा चुन्नौलालजो की जवानी 
मालूम हृप्रा कि तुम्हारा हदय मी तैयार नही । श्रत म हठ नही 
रखता श्रौर प्रभौ विधिपूवव स यासलेनेक स्थगित वर दता ह। श्रलवत्ता 
एकात सेवन प्रवद्य चाहता डे । त्रभी पी चौय, ताः 11 को मौजवेवाकी 
गुफयाम प्रासन लगाऊ्गा। णका त सेवन का कात धनिरित टै षहा, इतनी सी 
गुजायशदहै कि तुम लोग कौ स्नेहपूवक् प्रबल च्छा होन प्रयया धायि 
दशा श्रसष्य होने पर फिरसतुमलोगोके निकटम्रा वेघ्नकी समावनाहौ 
सक्तौ है। 


श्रभीतो विदा। 


कैरिह 
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जामाता फतहसिह के नाम 


( 


माणिक भवन। 
काटा 
दि 10-7-1937 


मेर परम प्रिय जामाता फनहूिहुजी सिव 1 
वेत्तम । 


श्रापका हिक परेमभरा पत्र सक्षम प्रयमक्लदहहायम प्राया, मरौ प्रत- 
रात्मा उसके प्रत्येक सत्य क। साक्षी देती दै । श्रापके उसमुकप्रेमहीकी महिमाहै 
विधि विवश सकत्प~विकत्पो को सहमा त्याग भ्रापहीकोभ्रोर्‌ दुरलक पडा 
यदि मेरेध्स सहसा निणयषामु दर सुखद परिणाम मयै सतानके जीवनम 
चिरस्थाईहो, इसका श्रेय स युगलमूति की धृण्य प्रारव्यानुष् चतित नियति को 
हौ होगी या उस विण्वीयता की श्रतक्मं त्या पर । मेरे्जा दुद्र मानव विसीके 
भविष्यं निर्माण पर प्रभिमान क्रे तो उपाहास्यास्पद दी होया । हा उस सुखमय 
मविष्य की श्राल्ासे मतुष्ट होना मेरे लिये स्वामाविकरहै भ्रौरहू । प्रियवर, 

हम संवकी परापे प्रापकं स्टृत परिवार पर, प्राधा रखनी ही षाहिए । 


ह॑, गुले दु हैदर श्रापस रेपे प्ण म सवधिव हुमा हू जबकिमेरी 
जीवन-मघ्या मपे विसौदूमरी कनामर्वैठने काभनुरोषक्र रहो हैभ्रौर उषे 
हम कृदरग हो जते है! साधना कीघ्रमे ताहो सरकताहै फिर भी मनुष्य 
स्मृति, बुद्धि भ्रौर ममतासे सवया निगरुक्त दहो नहीं सकता 1 ग्रत प्राप 
लोग फिरमोमेरेद्ृद्यमतोदरूरनदौरेे। प्राप देवौस्वल्पा मतुभौ 
क श्रनुरोध के महत्व मा समन्नता ह रौर यह मी समश्चताहू कि प्राप ध्रातृयुगल 
ने मेरेसामाय व्यक्तित्व को उनके साम्ने प्रतिश्योक्ति-परेम के कुछ श्रधिव्‌- भाव 
मे रख दिया हे प्नोर मातृ हदय नितना वात्सल्यमय श्रौर महान्‌ होता है इसका 
मेने स्वयश्रपने दादीमाम्‌,क्टनमाघ्र त्त चिमाता कितु मरहृदपसे उषी मेरो 
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जननी म श्रीरश्रवश्री सौमाग्यतणिः कोसासु म~ जिनका मी माताजी ही 
कदेताया ~देलादै प्रौरविष्ाप्तहीनही क्तु मरी प्यारी राजलक्ष्मीः क 
शव्योम गिश्वग्रत्मदटो गथा कि यह्‌ चौशास्थान भी मेरी दृष्टि मे कही प्रतु 
विते होगा । यह चि राजलन्मौ का दिवगुित सौमाग्यदहै। 


हा ने भ्रपनी पारवारिक सस्कृति म प्राचीन वोजा करौ सुवस्छतक्िादटै 
श्रोर वु श्रावण्यक देशकाल का सिघन पियाहै इर लिये उनको कुं जानने 
की इच्छाहोता भाप जामाता श्रीजयक्ष्णं जी बेद्वाराभ्र सौ वि सौमा- 
ग्यमणि स उसके दहन स्वष्प मे दिया हुमा “पत्नीर शिक्षा मगाकर देख सक्त 
हैँ । सत्यै उसे दहेनम सोना, चादी वस्म वतन के एक्जमे वही एक पतर 
मिलाहैश्रौर वहु उसीते सतुष्ट्हूर्दश्रीरहै। 


सयामकीदच्छाथी वितु गृहने मिध्रोन, सताने प्रौर भ्रति राना 
नश्रानानदी । कक कोटा दरवार ने बुलाकर दो धटेतक एकातमे परामश 
कियारी या दुराग्रही नही श्रौ स पास का मकत्प छोड दिया गया (हा, 
यही नदी पर उसी मौजवण्वा की गुफामएका-तसेवनकलूगा श्रवधि नही वता 
सकेता । श्रत सभव 2 निकट मविष्य मपवरनद सङ, क्षमा करना 


श्रपहीका 
केसरी तिह 


1 कनिष्ठ पूत 2 पोत्री) 
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(2) 


कोटा 
ता 11-9-40 
परम प्रियं जामाता 1 


प्रापक्ाता 4 फा त्रिय पत्र भिला। भ्रापके उदार श्रौर सदभावाका 
दननकरहृदयप्रसलनहुष्रा! शगु प्रोतो न वस्तुनि" इष सिदवान्त क 
परनुधार श्रापको दस शरीरम गुरा दिवाईदेना स्वामागिकि है क्योकि तत्व 
दृष्टि दे हृदयस्य प्ररमा सतूस्पसेकेव्रल श्रकने श्रापको टी जानताहै 
प्रीरदुष्टाकेरूपमे बह केवलश्रनरहीमे विनि रूषधारोमनटहोको 
देवता है \ बाह्य तो श्रनेय ही रहा श्रौर श्रात्मानुभति तक श्रजतेयहौ 
रहेगा । यह मन क्भीप्रेमवका चौल। चदढागुगो भीसृष्टि करताहै प्रीर 
कभी विगडातोदोपोक्ती तरयो पर तैय ल्गताहै। श्रमभ्रौर दोष एकन 
नही रहते । श्रनुभव रहै इस शरोर बा दोपामगढा हृम्ना देखने वाले मो 
ताह तरितुं कौनभ्या गत्ता दधरध्यानदेनमेतो श्रपन श्राप 
नाह रागद्वेषम रगनाहै। श्रत नि-दाप्तुति परसमानं उदासीन ही मुखी 
है । पक प््मीय भावन दम शरीर को श्रपना मानलिया यहम्रापहीका 
महत्व है जिले प्रषने ही प्रध्याहारसं म्बय देलते ह, फिर भी ध यवाद । 


वतमान धिक्षा प्रमेरा विचार श्रापसे टपा नही रय भ्रापको उसका 
स्वय प्रनुभवहोरहादहैग्रौर वहत्होहै। 


चारी श्रादि कुक्मौ पर कृष्णापण वनता ही नही क्योकि इनम मानसिक 
उष््पत्ति के साथ ही कामना [सकामना] घुरी रहतीहै। प्रत वे भूल मेदी 
स्वाथमय हानि से भ्रपने भापको [स्वको] श्रपण होजातर्है फिर दबाराश्रपणं 
तो श्राप्म-छलना है या परमात्मा को छलना है । वह्‌ छता नही जाता । 


जोव को पूरणा स्वस्प (भरूलस्वरूप) की श्रोर ल जानि वाले कम 

हौं सत्‌ कहलाते ह 1 उन्ही का दूना नाम पुण्यहै1 प्रमु सत्य [सत] 

दै उ ्रसत्‌ भेट दोग वैते ? सतकोसत्‌ हौ चाहिए “'ततूदुरूश्वमदपणमू" 
१ १ 
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का रहौ रहस्य है } “कमण्यभेवाधिकारस्ते" का तौ श्रथ है, जा करोगे व 
पापरोये, फल श्रवल दै । स्वामी विवेकानन्द एवे गामतीथके वक [स्त 
मगरे श्र श्रवकादा भ्र अ्रवश्य देसे रह) हिदीममी प्नप्रनीमेमी। 


सोह का जाप सोति उल्तंहीश्रीर ठीक निद्रा पहलेयेदा कार निर्या 
वाल के लिये नित्य रहना चाहिये ! शेष कायमराल मे जवे स्मरण हीजायत 
उप्तम । नही वतै तमी कोद दोष नही । नित्य भौर नियम साधना चाहियि भ्र 
फिर वह आकर्पण स्वय करेगा) क्व करेगा यह्‌ उक्तौ पर छोडदेषी 
उपरोक्त दोनो समय शवासन से समस्त शरीर बिल्कुल ही ढीला छोडकरम 
म सवे विचार निकाक्वर जाप करना चाहिये । चह वह समय थोडा ही रर 
जाय । च्छा हा उससे पटे तीन प्राणायाम कर तिमा जाय । जी भुविधा 
प्राणायाममे स्वासपरजोरक्मीनदे। 


मने प्रपने दस विश्वास पर सतोय है किस्म मानव पथ परह । मेर 
धारणामे भानव व्ही हैजो 'क्याश्नौर "ज्यो को तेकर उत्तये्तर 
जिनासपनमय प्राणी हो क्याकि वह गुरा पशुमेनटीहोता।+ णो मानव 
उस शात छोरप्रद्‌ पहु च जाताहै वह्‌ फिर मानव नहीं देवै) कमह 
शिज्ञासा वास्तविक जिया मेही वह प्रमादस्पहै श्रात्म प्वचना दहै । उष 
छोर पर जिज्ञासा का निराग हीने पर भी कतस्य माव भखण्ड ही रहेमा। 


जिम कायष्नहायमेते लिया उषे ती दत्तचित्त हो पण क्रनाही 
चाहिए ।वी ए पास करभे फिरमप्रागे सीचे। 


यहा सवप्रसनदटै। श्च्छातौहै कातिक्मे बाहर जाऊ 1 कटा, पह 
श्रमी निद्चित नही । देश कालक प्रतिटिन बदतती ई परिस्थितियां निश्वम 
चरनकोस्वययोक्तोहै। तमी जार्ब्र । देखा जायेगा! प्रभोरेच्छा 
यधीयस्यी 


मरगी 
केसरीतिदि 
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सीताम्रऊ (मालवा) महाराजकरुमार 
रघुवीरसिहजी के नाम 


(†) 

माणिक भवन, कोटा 1 
दि 9-5-37 

भहाभाग ! 
यद्यपि प्राप श्रीमान्‌ से मिलने का मुले धृत हौ भम क्षमय मिला तयापि 
उननेसेही मुले जो संतोष भौर प्रानद टृभरा, चहं प्रसारण हि थाक । जिम 
सौज-यता, मरलता, पाण्डत्यपूण श्रनुशोलन-बूत्ति एव श्रनुप्राणित करदेन 
वालो स्वतव्र विचारथाराक्यै क्षाकौ श्प सौम्यसूति क माथ हृंड वह 


राजभवनो म दुतम ही नही प्रत्युत प्रसमवसौ दै, वर प्रापको दोषापु प्रर 
उत्तरोत्तर यशस्वी वरे । 


श्राप प्राज्ञानुमाररमैने यहां कै गुनगुते परिवार के वतेमान प्रधान 
ध्प्तिषप चद्रकातर्जी म देत्ति सामप्री क सम्बनयम बातचीत की,यदि 
विसो व्यधितकौनक्ल करने के ल्यि भे दियाजायतो व सब सामग्री दिवा 
देने कोतयाररदै।भि फालङेका कोपी केतन देने माधवे लिये शिश्वि 
श्रवधि पर तौटा देने के प्राद्वासन प्र द सक्ते । प्रवर जशी भर्गा । 


श्रीमानोकील््पामदारी भरभिल्यणोयदटै) दसी मासतम मरी ज्येष्ठ 
पौत्री का विवाह निवित्‌ है1 इन वच्चो षर प्रापक प्रा्लीवदि चाहिये । 
षस रारीर्‌ कौ श्रमना सवव मानकर प्ेवा-्रहण ने श्रनुग्रहित्त कर्ते रह । 


लमा मगलारकक्षी 
केप्ररीसिह 


मारवा कौ शरूतपुं रियात्त सोतामञ के मटाराजकूमार ड रघुवीर 
धिनी देश कं मूध-य इतिहासकार है । उ-होने सीतामऊ म श्रौ नटनागर 


शेध संत्य शरोर श्री रघुौर कोघवुस्तकानप स्वापित्त विहँ 
जिनके वे पार्द निदेशक! 
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(2) 


माणिक मवत 
काटा 


2/2/39 


राजवुमार शिरोमण 1 


भ्रापकाता 19 जनवरी का कृपाप्रूण पवर शासन विधान सहित मिला। 
भने विघान को ध्यान पूवक पठा । वतमान स्थिति म जितना विचारपूवक किया 
जा सर्वता से द्सरे नवर पर किमागया है। इस साहस, द्रुरदनिता 
श्रीर राजनीति-पटुता. के लिये श्रोमाना को धयवाद। वकार न 35 
कौ मापास्रुदर चुगटित, उदारताको लेते हए राजनैतिक बृद्धि दक्षता का 
निदशन है उसम राजगौरवके साय श्रक्पक. उग्रियो का समि्रणमभी 
साहित्य कला की सबा रखता दहै! › ईश्वर इस सत भ्रनुष्ठान की 
सफलत्ता पर पहुंवाकर श्रीमान कं सुयश्च के चिरस्थाई बनावे । 


विश्वरमर इन वटे कहे जानः वाले मिथ्याभिमानी श्रीर परवृद्धि चालित 
नप मे भी सताम कं श्रनुकरण की ° सद्बुदधि" दे, नोचेत यह विकट काल 
पूवोपिाजजित सवस्व कानामशेपकरदेगा। मैने भ्रपने हृदय को "चारण" 
(व्रमासिक पत्र) कै प्रयम प्रक मे कुच दोहो द्वारा प्रगट किया, उनको 
शक्षात्रधम (श्रजमेर) ने मी उघतक्यिह, सभवहै धीमानोकीोदृष्टिममी 


श्राय होने। 


परेप्तित शिक्षा के वित साचे मे ढलकर, श्रषने विपय सुदो के प्रलोभनो 
म॑ डूबकर एव ऊपरी ङ्रुटनीति के दुचक्रो मे पसकर वास्तविक राजधमकौ 
भ्रूल वठ्ने वाले य बड नरश्च साह भ्रौर बुद्धिहीन हो जाते से सहज मं दबोने 
जाकर नाममात्र क रह गये ह क्यािं सवत्र सकल ह्ायियो को मढाकर सर्वा 
विक्रार उहीकेहायमे . ू--~^~रलने कौ नीति पर गवनमेट श्रप्रसर 


श्यपश्र [ 25 


होर्हीरहै। हमार राजा्रोको इस नाश्चकनीतिस्े त्राण पने वा यदिकवृ्ध 
उपायशेपटहै तो यही किवं भ्रपनी प्रजाकौ विधानद्वीरा पूणत्पसे पक्षम 
सेक्रर उसीकेद्वाया यह यममाग क्दक्रे परन्तु कहां? चक्तेरहु विपरोत 
हो । जयपुर का प्रत्यक्ष उदाहरण सामनदहै। मैने इषौ ग्त ता 30 न्ने 
एव रजिस्टरी पतर जयपुर नरदाकीसेवा मे भेजा हैश्रौर काव्यमय विनत 
प्राथताकी दहै" उमकी प्रति दसकं साथ श्राप श्रवतोक्नाय भेज रहा हं। 
राजश्रा कौ रक समय पर निर्भय होकर यहातक कि श्रपने ल्यि्रनिष्टको 
श्रामत्रल॒ देकर भौ, सावधान करना चार का दुलधमं है “स्वधर्मो मिधनध्रेय ” 
(गीता) जो णेता नदी करता उम चापटूसी मात्र म दक्षता बत्तान वाले चारण 
परधिकार है, होण वटीजो जगनिनियता को मुर दै, प्रि भी 
° कमण्येवाधिकारस्ते” (गोता) 


उपयुक्त कारणोसे विधान मेयदिरए्क धाराप्रजा केटहायनो इसी 
~ ~ समथकरनं के लियरट्‌वि दीवान कौ नियुक्ति पर परिपद्‌ की 
सम्मति को दद्बार उपेश्वा की न्ष्टिस नही देणे नियुत से पहले 
यह्‌ विषय प्रपदम रवा जाव इत्यादि। 


इसमे परोक्ष स्पे राजसत्ताहीकी ~ है 


सभवङहैमेग दम ल्वेप्रलापम श्रापका भ्रमत्य समय व्यथ वीते, इसक 
रियक्षमा। 


भरापकां हृदय स मलारागी 
विनीत 
केषरीतिह्‌ 


1 देखे “कष्य खड" 


2 ‡ 
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बाबू अनुग्रहनारायणरसिह के नाग्र 


माणिक भवत काग 
दि 20939 
श्रीमान्‌ बद्ध प्रनूग्रह्नारायणा्िहुमी महान्य 
भिनिस्टर बिहार गवनमट कीसेवा म पटना । 


मा-यवर, 
म भ्रापते स्वय गत भगस्त वे प्रहरम्भम प्रटनामं मिला श्रौरश्रापके 

श्रादशानुसार याद दृप्यिटजी प्रथानमव्री ~ से स्वयः मिलकर भ्रपने भईया 

जोरायरत्तिहमी मे सम्बघधम फिरसे हाथा हाय परायना पत्र द्विया। 


उदोने भ्रवशीघ्रहौी पवया शक्ति घुभ निणय से भूचित क्ट वा 
श्राष्वासन दिया । प्राणा है उ-हीने इस डेढ मास के समयम पथप्ति विषाद्‌ 
करलिया होगा त्रिन्तु गृज्ञे कोर सवना नदी मिली । उनक्रा दिया भ्रा समप 
भी समाप्तहोनेको भाया) 
मुहते मेरे भित्र श्वी पुखुपोत्तमदाक्त जी टण्डन ने इत सहायता क लिये' घाप 
हीवःहायमसौपारै । ग्रत मरी दष्टिसववाभ्राष हीकीश्रोरदटै। भाषा 
है चि मुह्ते दुवारा पटना तकन भागना पटे । कृषा करक श्रव ध्रपि प्रधान 
मध्रीकोकरिसेस्मरण दिलक्रि मेरे भाद के कष्टमय जीवेन पर शुभे 
परिणाम शीघ्र निकलवा देन म॑ भरपनी स्वाभाविक उदास्ता का उपयाग करं 
श्रौर मुक्ते रोघ सूचित क्रे} विनीत 
किध्िकमहानुमावपु । ठा केसरीसिहं 
ठा केसरि कै छोटे माई ज्र छकारी जौरावेररिहकाो श्रय चारा 
साथिया सहित प्राराक्सभफामीकी सजा दौ गर्ह थौ । नेक्रिनिवे 
अशजीकन फरार रहे श्रौर उदाने पहाडो एव जगा मे जीवन वितताया। 
सन 1937 मेत्रिटिशमभाग्तकेश्रातो मे जनप्रतितिधि सरकारे वनने ब 
वाद जव बहिर मकात्रेस सरकार वनौतो वहा प्रधानमधौ ह्णिह 
एव ग्रह मच्री बादर ्रनुग्रहनारापयस्िहको शा केसरीरघिहने परत्र चिति) 
विधि कौ विडम्बना थौ कि जिम दिन जोरावरस्िह की मुक्ति की घोपणा 
अरकादरित हुई उसी दिन उठ वीर्पुश्पन कोटाम प्राणत्याग दिये} 
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बाबू कृष्ण सिह के नाम 


भारिक भवन, कीटा 
तारी 20939 


श्रोमानु बाबू कष्णासिहजौ महोदय, 
प्रधान मग्र, विहार गवनभट, 


पटना । 


भा यवर 


मैने अपने माईदक्रुर जोरावरस्िटजी फे ~ प्रायोन सद्‌ 1914 केशरा 
(नीमज) केस सम्बधो ~ वरिपयमेश्रापकौसेवामे दो प्राथना पत्र दियं उनको 
बहुत सम्य बीत चुका ) गत श्रगस्तके प्रारम्भमे पै स्वय अ्राप्सेपटनामे मिला 
श्रौर श्रापने आण्वासन्‌ दिया या दिश्राप प्रबे शीघ्र ही मेरो प्राधना पर निणय 
प्रदान करके मुज्ञ सूचित करेगे । 


श्राणा उस केष सम्बधी सरं कागजात मयमेरे प्राथना-पव कै श्राप 


सामने आचुेहागं । श्रत निवेदन हैकि मुस ञ्रपनं शुम निणय की सुचना प्रदानं 
क्रनकीड्पाक्रे) 


विनीत 
ठा केषरीसिह्‌ 


208 |] ्रातिनारी बारहठ केषरीरसिहं व्यक्तित्वे एव कृतित्व 


श्री शिवसिंह चौोयलके नागर 


(1) 


माणिक भवन कीरा 
28-9-40 


प्रिय श्री शिवरषिदजी चोयल 

भ्रापका पत्र सख्या 62 मिला । मेरा परिचय इ-दौरसे बहुत कम रहा, 
सिवाय सर सिरेहमलजी बाफना। के म वहा किसी के विशेय परिचयममही 
श्राया यहीकारणरैङगिस्व बक्षी खुमानतिटिजीके सवधमेर्गे दुमो 
तो नही जानना । नाम का परिचय भी आपके पवसे हुश्रा । उनफे परिचिता 
मे यदि यतर्षिचित भी इक्त शरीर का समावेश होताः तो मुज्ञ श्रापके प्रादेग- 
पालनमेश्रत्यतप्रम-नता होती 1 

जि्रजाति या देशमे वौर-पुनान हो बह मृतकवतहै। प्रत 
श्मापवे स वौ र-पूजा भ्रनुष्ठान मे सफलता मित्ते यही मेरी हादिक कामन है। 


सन्‌ 1911 म विटे ग्या श्रौर दीानजीरसे भिला। सीरषो 
जाति कौ वास्तविक उ-नति के लिय पि कालेज के मेरे प्रस्ताव कौ दौवाननी 
मे सह स्वौकार विया! यदि वढ स्वणक्षण वना रहता तो प्रवय हीमे 
श्रापकी जाति के सामने सेत्रक वे नाति तिर उटाकर दुखं वर सक्ता। नित 


ईष्वरे छाभिनयी । टपा रषे । भवदीय 
ठा केषर 





तपूव इदीर रज्य कै दीवाने रौर टनुर साहव के पनिष्ठ गनित्र 
विरइ (जोधदुर राज्य] वो नीवान शो श्तापमिह्‌ । रजपूतानाम 
स्यदगोषयोगौ नि्षाक्‌ विराट भ्रायाजा वौ मवघम जव सन्‌ 191} भं 
उषुर केपरमिह व्लिादा गयश्रौर नगरोडारङी प्रपनी सारी स्कीम 
यताईता दीवान साहब न कठा वे प्राचौन स्यान “हुषा ल्व" 
नामन स्यान के पान एव डि वोलिज वनवा देने । प्रतु ब्रिटिश साप्राग्य 
शाही को ध्म त्रक्षा सवौ धायोजनाम मौ राजद्रौद्‌ की यौजनामी 
यथ पाट भोरे ङ्गाय देगमक्न के स्वप्न पधूरही दै) 


1 
2 
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माणिक भत्रन, कटा 
9/12/1940 
प्रिय शिवसिटजौ चाोयल 


सृणोरहो। 


प्रिय, तुम्हारा श्र मिला ॥ तुमने सीरवी गन्द का शुद्ध च्य पृखाहै। यह 
शुद्र सस्त णन्ट टै सीरवहो । मस्न्नमे "तौर दर कीक्तेहैजोह का 
चलाव वही सीरवी । उदास हृण्न की जरूरत नही किष्सद्रथम तुम रानपूत 
नही वनन । ब्राह्यणा श्रौर क्षियो का वह्‌ स्वाथज-य रधो का जमाना 
चला गया ! श्रबतो वास्तव मे ससार के प्राघार-स्तम्भ सच्चे श्र-नदाता 
कृपिकारकफाहौ स्वोपिरित्वहैःश्रारहाह। वण विभागतोश्रापन्ष्टहो 
ही चुका । ऊपर वण तो परिव्तनशौलहोरहहै, किप्तान सस्या ग्रमर 
हैर रहौ 1 व्यय मेद्याधसानसे ऊपर पुन्कनमसारनहु) व्ययमे 
राजपूती म घुसकर वन जाप्रोगै (निग! हवेका वाना सामा-यनही 1 
श्रीष्ृप्णके दादाभाई्नेभीडसं ही पक्डाधा । ससारफेपेट पालन करने 
वाले फा महष पूख इतिहास उज्जवल है श्रोर रहेगा । 


भनि श्रपनेज्ञानम जोपाया स्पष्ट ल्व दिया) चाहे कसी व्ययध्रममे 
पञटहृएकासतोपनहो यहदूसरीबाततहै। 


मवदीय, 
उद्रुर्‌ केससीमिह्‌ 
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| (3) 


मिक भवन, कीरा 
26112/40 


प्रिय शिवतिहनी जोधपुर ! 


ता 24 कापर श्रमी मिताप्रौर तुरतही उत्तर दरहाह। दु्हारी 
विचार सहमति से सन्तोष हृग्रा। वास्तव मे सदविचारही वहं है जिसमे 
भ्रप्रहनहोश्रीरसर्ढिकैश्रधेरे से ऊपर उठकर खुनी श्रा का प्रयोग 
करने फी श्ञितति रखता हो ' धराईेजो। का हिदर्‌ होते हृए मो द्म्ताम पोरकी 
रिष्या होना स्वाभाविक है) इस्लाम म फौन से महात्म नही हृति श्रौर खास 
केर उस समय जवति दोनो धर्मोवे समवय प्रौर गति चन क््नकी 
लहर चल रही थी । चेले के लिषए गुरू का ्रण्दथ कोना स्वाभाविक भावुकता 
द ।किवु भ्रव बेह समयनहीहै।दानो घर्मोकोमि न सस्ति श्रधिक्र खुल चुकी 
है प्नौरव्रूकि सर्कार हौ जाति का भूलहं श्रत उसमे रुन विशुद्धि 
लाना श्रावदयकहि। दोगलायन कथो श्रेयकर नहुं। हा यहटीकतै 
विः तुम्हरी जाति मश्रजञान कापट श्रधिक है। ज्ञानी रूढिकी हीं घम मान 
यैख्ताहै रधम को भावना विक्ली को भी परिक्तन मठेश ष्टु सक्ती 
है । जातीय दुषार धक्का देकर नही कितु श्षाततिषि समभ करन, व।रवार 
सम्ायश्च करनं श्रौर शिक्षा से स्वय विचारं करनेकी शक्ति त्यन करनेसे 
टी हो सक्ता है। भरत दुम भ्रपनी समामे ईस विषयक नघ्न शन्नो मप्रसताव 
कै त्पमे नही, कितु विचारक र्पम्‌ रव सक्त हा क्योकि क्सीभी सीरी 
कै हुन्यम यहनहीहैकिवह हिद नहीदहै। यहस्मरण रहकि नेताम 
प्रधान गुण है रि वह सूव सोच विचार कर दश-कालानुपार सकस्पं ग्र साधना 





1 सीरवौ जति श्रायघ्या देवो धी श्राहमाता, जिनक्ताश्रादुमपि मारवाड 
प्रदम पद्रह्मी नताव्टी म ह्म था। शी श्राईमातता की प्रिद 
समाधि विलाडग्म न्वित है जहा वैङूढा वों सै जतत रटे श्रषण्ड दोप 
म काजल न पक्र केर जते पीले रकी बिदिया ही दीपक पर ल्य 
रदे एक धष्तुमय उक्कन के निम्न भाग परनमौ दै, 
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निपवित करे, फिर एक कलम श्रौर वदाव ग्रौर जब तक्र अनुययौ उप्त कदम 
पररनभ्राजाय तव तक दूसरा कदम वदनम ठहरारहे) अपनी शक्तिके 
प्द्धनमे द्रूद जाना एक बात ह गौर समाज कौ साथ तेना ससे भिन। 


भिम चम के संस्वार का ददिणाम यह्‌दुप्रावि मीर्ी जात्तिमे दद्धि 
स्क करयानि गदी हु मयी क्योकि जिन क्षत्रियौ मे हिमवति षे हटकर समाज 
प्रालन फी मूलघारा पि को स्वीकार की तो उम उसकं वादभी एसी वृत्ति 
वाते क्षतनिय क्यो नही मिल जात? इस समय मो लास) कषत्रिय पि करत वेट 
पासते । षस्कारणुद्ध हिद हो जाने पर श्रव मी वह माग सुल सकेता है। 
श्रादनी का उपददा स।म्ध्रदाधिक रहादैश्रर उसी का समुदाय सीरवी है। यह्‌ 
कोई श्रानुवाश्चिक जाति नही । प्रत्येक व्यवित श्रपनी जाति को देखते हए किती 
सम्प्रदाय से युक्त हो सकता है । सम्प्रदाय जव जाति का रूपलेलेताहै 
तमीं प्रनयकार) या श्रा पतितदहो जाताहै) तुम्हारे दीवानजोः क्षमता 
शालौ पुन्पहु । यदि उनका ह्य बुम्टृत होकर तथ्य को भ्रवधारण केरले 
तो तुम्हारी जाति बहुत जल्दी उठ सक्ती दै ष्याकि उसका बढरऽके निणय 
पर विश्वास है । 


म यदि सौरव जाति वै श्रधिक्‌ रीततिरिवाजा को जानता होता तौ क्र 
श्रथिक प्रकारा डालत(। नवघरुवक समाज स्थापन करिये । चिकन श्रौर 
शोषे भख पडे हुए घडो पर श्रसर न होगा । वह्‌ जाति उत्थान मे भ्रधिक 
श्राकवागिवतं हौती है जिसके सफ बालो मे नवोन ज्योति चमकती हे । 
नोचेत्‌ श्राज के नवयुवक् कलक वृद्ध ह्करही जाति की बागडोर पकंडगे। 
प्रत रउहीके हृदया को सम्हारेग। श्राईनी सफलता देगे। यदि ्राहेजी 
महाराज भ्राज विद्यमान होति तो पुराने वस्त्र भाठकर हदु धभ का उज्ज्वल 
अभादशचप्रौर प्रकाश समस्त भारत पर दलन म्‌ सव्रधन होते! किमधिकम्‌ + 


1 


तुम्हारा वही 
व॑सरोतिह 


2 बिलाडः क नीवान जो सीरी प्रलय के प्रमु पुन्पये | 
3 श्रौ प्रादमनताका विताडा स्थित पौठस्थान जो ' बढर नाम से विषप्रात 
है, जिसका श्रथ है मस्य स्थान! 
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( 4 ) 


माणिक भवन, कोश 
ता० 28/3/41 
चौधरी श्रौ शिवरिहजी, 


प्रसन रहो) 


ता० 26 करापत्र मिटा । दौ प्रश्नये, रामङ्ष्णकी मुद (2) "सिह 
शब्दे कानामके साध प्रयोग- 


(1) प्राय धम ने पुराणौ मे यह माना जाता है क्रि देवताभ्नौ की श्रवस्या नित्य 
सौर वपं की रहती है भ्र्थात्‌ मयूप्य के समान वाल, विर, तषा, युवा, वृद्ध 
श्रादि काल परिवतन उनमे नही होता । याम-हृष्ण तौ साक्षात्‌ देवतामा के देव 
ईश्वर मामे गये श्रत उनकी सदा किशोरावस्था ही मानी गर्द भौर उस श्रवस्या 
मेमूषछोकीहौीनास्वे।माविक नही) न-द, दशरथ क्स मृष्ठीवते ही प्रकत 
किय गये 4 धघमञयास्वमे मृतक शौचमे दशाहपरमुछोकामुडनविधानहै 
जिति भद्र होना कहते ह । यदि सदा सफाचटदही रहते तोमद्रावम्थामकीनसे 
वाल क्राटन,चौटीतौ क्टतौही नही । प यास विधिम मीचोटी,मुष्ोकामुडन 
निवा है।नित्यही घोटते तो विधाने क्षा? श्रादिप्मनकश्रमाणरहैकि प्राय जाति 
सदासेभ्रु रसान वाली थीभौरमरुछौको बाल महधमाना जाताया दण्ड 
विधानम मौ मुडन करके देश वाह्र करनालिखाहै। यहं क्ठनाकि भुमलमानो 
के" देखादेखी म छ रहने लगी सवथा पित है । मुसरमानो मभौ मुदं रवनेके 
प्रादेश नही बल्कि निपेध है। भ्रलवत्ता दादी मुसलमानों कीरदै। हिदु्रौ के मल 
मुच्ये प्रतिद है । भरक्वरने वैते रवी दस पर बुल्लाभाने दतराज करिया १जो 
अपने मुह्‌ पर योक्षा नही पतेर सवतवे सरलता सकट सक्तु ङि हैमारो 
श्रा्ोको यही मातादै प्रतु रामङ्ष्णकानाम चेकर श्राप सष्कुतिषर 
हरताल प्टेरना, किसी सभ्य को श्रोभा नहं देता ! 


(2) प्राषीन काल म 'त्िह्‌" वा प्रयोग नही मिलता । विह णम आाश्रयदटै 
ष्ट जघ भगवान बुद्ध कटे जाते ये / शाक्य हि पयाति शाक्यबुर मभेष्ठ॥ 
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बादमे ेसी रुढि मे यह शब्द पड गया वि जि शब्दकेसाथरेष्ठकामब्रयंही 
नंही खता, वही चल निकला । बाद म सिह जसा पराक्रमी यासाक्षात सिहही 
बनने के कारण क्षत्रियो ने इसे भां बद कर ्रपना च्या । वाद उनकी नकल 
भयजातिमेमौ चक पडी चाहे निरथकहीक्यानहो। 


जौ गु ध्यान मे जचा वह्‌ तिव दिया, दावा नही कि जोर्मैनेविखा वही 
सव सत्यदहै। 


मगलाकाक्षी 
खक्रुर केसरीसिह 


८ 
र 
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श्री रामनारायण चौधरी, सेवाग्राम 
आश्रम कं नाम 


(1) 


मार्क भवन 
कोटा 
दिनेकि 27/12/1940 
प्रियवर, 


पते भु पिते एक पकम तिया था कि पूज्यपाद कापु दुद निश्नित 
हयो जान पर मुभ स्मरा करेगे । वह हो चुका । मेरो इन सत्तरवयफी बूढी 
हडिडिणो मे स्वदेश के लिये शात श्राटूतिदेनि का प्रभौ बलहै, प्रवल 
षच्छाभीदहै) 

निर्वेरवत्ति से ध्येय पर श्रात्म वलि चने वातौ धारणा-पदधति वर 
परम्धरासे चारणा रक्तमे अवे तक भी सजीव पाईजायततौस्वाभाविक ही 
है। उसौकोश्राष्याप्मिक यान पर्‌ चद्ाकर सत्याग्रह केनाम मे समुखल 
करने वालि विरवचपघु पूज्यपाद विश्रुति इस चारणा शगीरषर विद्र करये 
तो उनको कमी शश्च म धातानही हागा! इती भगवत सीकोश्रतरमं 
भ्रनुभव कर रहा ह । 

यह सत्यै चि प्रात्मप्रतौति होने तक इस अपनी क्लास बे एक मात्र 
दात्र मे भ्राजकल बै श्रान्दोनना का तटस्य निरोक्षण कि! कितु बापुक्तौ 
यह्‌ रणमेरी श्रतिम प्रतीत होती है । वेते हौ इस्त जौवन-्योति की 
श्रतिमलौ भी ऊंचासरकरलेते फा यहोक्षर च॒नतोहै। 

सदा से ्रलण्ड भारत का उपासक यहं श्वरोर किसी एक विशेष प्रान 
सेदनः भरत क्ख एक रजिर्टर मे तम नप्रय जाता एकक 
है भ्रीर उचिते वदी पर उदित बति का चुनाव द्रो बात है। 

यदिवाध षस रीरकनो प्रधिङ्गारी समक कर शन्त भराुतिषैः लिये 
वरणा बरतो सूचित कीजिय! ज प्रस धर यपरिवारसेला कै तिवे 
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विधिवत्‌ भ्रसम्बद्ध होकर तेयार रहू ताकि न पिघला ने लिथे बाधक्बनू न 
स्वय वुण्ट्तिरहु। तैथारहोनेमे कुठसमयन लगेया। हा, बापू के दद्यनकौ 
चिरकेालिक भ्रभिलापा दुद्धक्षणो को प्रवद्य मगेगी{ 


श्राप कोटा भूतपूव प्रसिद्ध डाक्टर गुम्लतजी को जानते ह, जो श्रव 
स्वाम ब्राप्मानदजीके नामसे हं । उनका दीघ जीवन भी समयानुदरूल लोक 
भेवामेवीतादहै धीरभप्रौर गम्भीर वेभीश्रौवापूकौपुण्य सूचिममभ्रा 
क्षो रेत्काण्ठतरहै। 


स्वीष्टतति मिलन पर ही प्रपनी इच्छा प्रक्टयरसवुगाक्ि कदम वढानके 
लिये मरे लिथे भ० पो० ठीक होगाया फिर मध्यप्रात। फिरजंसौ जनरन 
फ भ्राना। पूज्यपादवापूकौसेवाम सादर प्रणाम निवेदन करे, यही ढ़षा। 


भवदीय, 
ठावुर केसरीर्सिह 


श्रो रामनारायण जौ चौधरी 
सेवाग्राम, प्राम वर्धा 


जव महातमा गाधी ने 1940 मे व्यक्तिगत सत्याग्रह भ्रा-दोलन प्रारम्भ 
करने कौ घोपणाकौ तो 69 वर्पीय वयावद्ध ठाकुर केसरीमिह्‌ क उसम 
भागने बौ प्रवल च्छा हुई । यह्‌ पत्र उस समय सेवाग्राम अ्ाधमम 


बापू तरे पास कायरतत राजस्थान बे जनसेवक धो रामनारायण चौधरी 
कौलिखा गया था! 
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मृगिक भवन कीटा 
2212 0 
भार्श्री रामनारायणजो चौधयै 


सप्रेमवद। 
प्रियवर, 


भ्ापका पतर भिला, पिदितद्परा) य श्रहिसाको मानव धमा 
सर्वोपरि श्रण सममना हू क्योकि हिना पशय वृत्ति है । श्रातत्तापी पर 
श्रवला क्षिति को रक्षा मे कदाचित्‌ ह्य उठनेक्ा प्रषोग श्रपरिहये 
हौ भीतो हिक का हाय तोढफर तुरन्त उसकी सुधुषा मे उतना ही 


भेमपुवक लग सकता हु जितना कि श्रे प्रिय वघ्रुकेल्िये। ग्रहनरी 
सक्ता मरी यह प्रहिमाश्चीवाप्‌ की भरितः की सीमामप्रायेगी यानही। 


जहा तक देवा, हय मे द्रपवृत्ि की प्रभाव-माहौ षायाः । हत सन्वय 
मे मने श्रते श्रापकषी परोक्षा उत समयली जबश्री वपु क्य श्रह्िसा व सत्याग्रह 
का स्वरूप भारतम प्रयुक्तने हौ पाया था भ्रयवि भ्राजसे पच्यीस छवी वपं 
पूवं जव हजारीबाग के जेल सुपरिटेडट व सिविल सजन मि जाडनः ने 
मनमाने जुम श्स शरीर पर कयि । तवभी क्म क्षणा मरेहूदयम यसेय 
श्रप्रेज जाति कै प्रति द्वप उदय नही हश शरीर सक्त्पका द्टता भौ श्राज कै 
सत्यायहु क श्रनुरूप स्वमते (८ 2 7००६ ब्रतिद्धन बनी रही श्रौर मै 
हसक का हूय पदिवतन करन म सफल हृभ्रा। वही्मैवभोहू। हर्यन 
श्रवनी प्रनसाम नही लिखा, वेवन इतना-सा दिष्वाना डे कि उस समयके एक 
कद्र क्रातिव्रादीम भी श्राय धम की ज्योति बुमी नही यी! भस्तुभववतो उष 
शातिवाद कों प्रव्यवटाय हून्यगम करता नोर भर्हिसा क निमल प्रौद सुले 
हण मागरकोषही श्रेय मानता ह " श्तना-सा खुलासा भी इसलिये क्रि उत समय 
के श्नौरष्टस समय क केसररानिहमो समकनमभवापु कौश्चम्नदहो 


हिद ग्रीर मुमलमानो कौ एकता कार्म हृदय से इच्छुक रह भौरह। 
बल्कि उस परमावश्यक् समभ, निरतर क्रिया रूप ते सचैष्टरदाह् । इतता 
छी नही श्चुत मेरे लिये प्रत्येक मानव या जाति धार्मिक दृष्टिते पर 


नही भ्रौर न कोई प्रखतहै1 
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उपरोक्त तीनो वात्तोमतौ र्म प्रपन भ्रापको प्रधिकारी समभताह कितु 
ह्‌, चौथी बात-{नियमित चरखा कातना }-इसमे ग्रपन भ्मापको पिच्वडा पाता ह । 
यद्यपि रमँ चरो की उगदेयता हृदय से स्वीकार क्रताहूश्रौर वही कारणाहैकि 
मेरे धरमभश्रहूप्रौर वेटिया नित्य चखा काततो है, फिर भी मै स्वम नियम-वद्ध 
होन मश्रसमयह्‌ । मेरे हाथकोक्रानीकोरमम चार पाच वों सरेषादद 
हैकरिडाक्टरो की सुरया व एक्सरे भी टौकन कर सका प्रौर वह बुढपेके साय 
श्राया हूना श्रौर रहने वात्ता ही सिद्ध हरा । सौ दद वे कारण भेरी लिखनेकी 
प्रवत्ति ष्ठति हो गई । दस बीस मिनट भी सतत लिखना पठे तोददका तीरा 
हा जाता है मौर तीव्र वदना भ्रनुभव करनी पठतीह! श्रत चरो मेहाथ के 
धूमावकीयारगोमेभ्राकुचन की चेष्टा नही कर सकता, यह विवशता है। 


त रारीरकेसम्बधम यदिवापूकोफिर भीक जानना हो ततौ वे 
केनो कै सुप्रसिदढ वाब भगवानदास जो एव प्रयाग मे माननीय बाब पुरपोत्तम- 
रिज टण्डनसेपृद्धसक्तेर्है! मँश्र प्रपन लिये कुन लिद्ुया । यदि 
उपरोक्त भुटिकेकारणही रमे पूज्य वपु कै चुनावमनभ्रासरु तो मै उनम 
देस नियमा म वाधक होति हुए भी श्रषने प्रापको पेश करने फो प्रष्टा नही 
करना चाहत। । श्रा्रहु भो रौतिक श्रपराघहै 1 


यह्‌ उपरोक्त स्पष्टीकरण श्राप उचित समो तो निवेदन फर देना । 
यटि मौन ही ठीक प्रतीत हौ तो उक्तम भी मेरी प्रनुमतिं है। स्वाम 
श्री प्रात्मान दजी भी अ्रपनी त्थिति-विनेप के कारण नियमित चेर्खां काते 
के निपमको निभानेम भ्रसमयहं। हौ रेपबातोमप्रणवद द 


भवदीय, 
ठा केपततरोत्तिह्‌ 


ठाकुर कसरीसिह 
को 
लिखे गये पन्न 


रे 

~^ 
छद म. 
चन्म -पनल ग्न स कसम इल भेष 


भ ज्नासननवनव्च्िरनुङयर ठ रर ॐ स~ ४ उर 


= ष्ठ रर ध्व र करकङः 
भनार ननन्द) रभि र सु भ 


न क > रे 














नन्दे नन = ज-ध=दस-ञ दे सो प९-सरर से द 
दभन न्मा ग्द स्न्रर्र्रै = ुगर्स्दे स्द के 
भदगम ननमा निर र्र भ्वग्रो 2 ४५ ७ ९९.६ 





स्थे २८९८५७४. ९५१ 
से स्थर स र्सु 
इष ररदरर्े ९ ६ से 
भ्वर्‌ रन्व्यन्या वग्ष्ट हैर रद्र रोदे श सले ज्र, 


नशद ज्छपकद्े रो पौर रुरो) एरसोकभे भो धार१०९६१६१६ 
न्द दन्द्यं नोग्रडा्प्त रूरष्डाट । ररर ३६ सो ३५१ द १३६५ 
वदुनटृद्ाष्रदेन्चेरवहोतेतापू 1 

दम सार जलब मररद्ष दिषिरोप्पदशि 

खोनमे ष्जौरु हमत पादा भुनो हृष) 

भारे प्हुदर 
पुजदते 
तभे 
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युक्षव 


8 ध्रापवी देह्‌-ताप मौ मुने सदय पितारहीै प्रौर रहतौ है । षरदु 
मेरी भावना तो सप्त टोती ही नदी, यहं तो पिष्मतमही सिषा कर प्राया 
ह । वीर प्रतपिफौ माताजी पो प्रणाम । फिरभी श्राय मित्र चेन नेनेगे । 
वहां नही तो वहा सही! 


राजस्थान के सुप्रसिद्ध क्राततिकारी श्री ्रजुनलाल सेठी द्वारा खकुर 


कैसरीरिह यारहर को लिखा गया पत्र ॥ 
तिठजी के पूर प्रकाश जिनका किञ्ञारावस्यामे ही स्वगवासहोगयाया। 


1 


2 
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(2) 


घेत भतरम्‌ श्रत्ला हो श्रकवर 


राजस्थान, मध्यभारत तथा प्रजमर (मरवाडा) 
भरात्तीप काग्रेस कार्यालय, श्रजमेर 


सर ता० 28-5 1924 


तवाम, 


शीयुत ठाकुर केसरो्तिह जी साहब गोटा 


सवाम निर्वन्नहै कि दासकतेठीकोजोकुञभी प्राजा देगे वहु मनमा 
वाचा मएा स्वदत होगो, शिरोधाय होगी । यदि प्रापि भुके दोषी व्हरयेभे 
पो देहान्त प्रायश्वित तक भी सह्य मजूर करूशा। 


श्रापका चिर सेवक 
पनु नलात्तसेटी 


पुनश्च 


धरपश्रपने पचास की तारी सूचित करने कीट्रयाकरें। 


224 ] ग्रतिकारो भारहट केमरी भ्यत्तित्य एव षवित 


गधीजी का पन्न 


प्राधमं साबरमती 
दनिवार, 6 3 1925 


मां पैसरीर्बिहजो, 


भ्रापका पत माथड 5 का मैने मेरीपास रवे दटोढ, देसी श्च्छा 
सैमिर्मै गुनु "यग दण्डि" मनिस । भ्रव सौचताह कि लिखन से 
भु लभनहीदै (किसीनेरेसा मनाहीनथा कि सब प्रतिनिधिषेठीजीके 
वेशम रौर दौपित ह । 


भ्रापका, 
मोहन दास 


भय प्रश्यवहार [ 225 


बालकृष्ण र्मा "नवीनः का पत्र 


प्रताप” प्रनिद्ध राषएीय साप्ताहिक पव 


छः वन्देमातरम्‌ 


जिमको न निज गौरव तथा निज देश का भ्रभिमानरहै, 
वहु नर नही, नरपशु निरा है भ्रीर मृतङ समान है! 


श्रताप"” कायलिप 


बानवुर 19-4-1931 
प्रादरास्पन वपु, 


नमोनम । 


श्रापका मन्तप्त पत्र भिला। श्रद्धाभाजन गणोशजी! तो हम लोगोकौ 
भ्रनाय नरे चल ग्‌ । पर, वे श्रमरहै। जिसश्ान से वे ज्यि, उसौशानसे 
सत रहे । उनका बलिदान, साहस भौर धैय की परिसीमा का परिचायके है। 


भाप उनके बहत पुराने भिघ्रो महैव ञ्मापका त्याग भ्नौर प्रापकी तपस्या 
तो प्रमिनव भारत के टिप प्रात स्मरणीय वस्तु है । यदि प्रापके सदश महानु 
भावाकी कूपा रही तो “श्रताप'” उक प्रकार, पववतु सेवा कैरता रहेगा ॥ 
भगवान मून्ञे वकद किरम पूजनीय गणेशजी के चरण-चिटो फा श्रनुस- 
रणेक्र्‌ सप्रू ॥ 
भ्र्षाहैञ्रापसानदरै। 


्रापका 
वालकष्ण शर्मा 


1 भमर्छहीद गरणोशनक्र विया 


226 ] फ्रातिकारी वारहुठ केसरिं ग्यक्तितर एवे कतिख 


हजारीबाग सेदूल जैल के भूतपूर्व वाईर 
(प्रहरी) राधासिह् का पत्र 


भू० केसर 

फौ० भगवानपुर 
जिता शाहबान (प्रर) 
विहार ता० 2/4/1933 


रामजी सहाय नम 


सौसती भी खीमानु ठाकुर कंसरीसिदनौ के बरणक्मल म राधािदिजी 
कैतरफसे कोटीन सा प्रणाम बहुच । श्रगि बाबु रजीतर्विहं कौ कोटोनसा 
भ्रारीवदि पहुचे । प्रागे हमश्रापलोगतरे दया से अरच्छेसौ है! श्राक्का 
कुशल श्री विश्वनाथ जी वनाय राखक्ष। श्रागे प्रापक एक पतर हमको मिला, 
उस पत्र कौ मिले बहुत दिन गुजर गया, तवसे फिर एक मी पत ्रापतर नहीं 
मिल । श्राप उत्तपत्रम सिये नि मकान वनात हसो मकान वना किभ्वही 
कु बकी है। ठम गरीवे कोश्चाधाद कि श्रापृक्ा चरण कमल्‌ का दण 
ज्र ितेणा । हम श्रमे हृदय सं ब्मपिको कमी नदी कीषारतेहँ) राप एक 
श्रपने युगल चरणा गे दशंण दे दीजिये जिसमे हम इृताय दी जाये । श्राय हम 
हनारीवागसे तीन महीनासेचुटी मे घरगये्है! हम 10 वून कौ क्रदि 
शपते काम पर देनारोबागर उपस्थित ह्‌ा जामेगे । इस पतर का जवाव भरि 
हमारे मकान ही पर भेजीय जरूर । स्र्पकते पतर श्रान से हुमका अनुभव हावा 
हवि साक्षात भ्रापव्र चरण भमला कादशणहौ रहाहै। मुस ग्रीव कय 
यह श्रताया है कि प्राप मुज्ञ गरीष पर पाकर सपव का उतर शीघ्र 
द्वे । 


हूना यायहतेदूल जेल मे उ्कुर साय गने प्राजीवन कारवात्त क 
भवधि म 1915 से 1919 ठक रखा गया था! जहां उनकी कात 
कठी [इन्वा] का वार (व्रहरी) राधा््दि धा न 
उनहौनि चने कौ दाल भ्ररलान क्रष्याया। एक कातिक्ारी कना 
बे प्रति जेल मे वाडर भी मी कितनी चदा थी, यह पत्तठसीका प्रतीक 
है यह ष्व मोजपुदीमेटै। 
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पं. माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र 


श्क्मीर'' 
खडवा 
दिनाक 19-3-34 
श्रघ्लस्षद भाई साहब, 


सादर नमन} 


बहुत दिनो वाद पत्र पाकर कृषा गु का मू धन प्राया ॥ 


मध्य प्रदेश की सरागढ रियासत जमीदारौहै, राज्य नही । इर महा 
पूडिटरी चीफ कहते कितुये लोग कहलाते राजाहीर्हु। पतर कौ प्रधिक 
जानकारीर्ँकुउ दिनो बाददी णिखसक्रगा । ब्रभी र्ग दिल्छी जार्हादहु, 
साहित्य सम्मलनमे । वहासि लौटकर हौ इस प्रर ध्यानदे सदूा। 


भेरीभी बडी इच्छाटै किएक वार श्राकर श्रापके विमल पारिवारिक 
जीवन मे जवर्दस्ती प्रवेश करू श्रौर कृपा लाम लू 1 ज्ञालरापाटन जाकर भाद 
श्री गरिरिथर्मी श्रौर उनके बच्चे को भी दना चाहता ह । देषु क्व भ्रवसर 
मिलता है परतु जिस दिन ्राऊभा, बिना खवर दिये-बोर क्यौ तरह पटच 
जागा । 


भापके स्वास्थ्य की दियिलताका सवादपाकरदुखदुश्रा। श्रापकै 
कष्टो कास्मरण हौ किसी की नाडियोमेस्फूतिदेनेफे लिएकाफी है) 


प्रापकः प्रपना मानकर धय 
मखनराक चतुर्वेदी 


कविवर मालनलाल चतुरवेदौ काठा ेसरीसिह्‌ कौ पत्र क 


228 ] श्रीतिश्नरी बारह केपरीर्खिह्‌ , व्यक्तिलय ण्व दृति 


श्रीरमणीक ए. वहता का पत्र 


कारवीडा 
गिरगाव, मुव 
दि ~ -1938 


प्रियवधु 


, भज रोज युदा बुक पष्ट थी म्हारी एक नवल कथानी प्रत श्राप मत्रा 
छ1 म्हारा जौवन नौ र्कटलेव श्रथ कौटा साये सक्लितष्ठं। जीवनं नी 
केटलीक धय परो कोटा मे व्यतीत धर । तंमापण कटक व्यक्तितो पसग 
धून धन चश्ु समीप डो थाय टं । तती याद स्मरण मा सरम मरे छ 
शैवी एक व्यवितिने प्रा पुस्तक अ्रपणक्यु छै। वे व्यक्ति नो प्रषनां हुव 
मा भवर स्यान छ । स्यान शरन म्हारे मटेषण॒ तेनु स्मरण "गलापि 
हृदि तिष्टति" जेव छै! ते व्यक्ति कोई श्रय नही प्रण श्राषना कुमार 
स्व प्रतापनैश्रपशाक्युछ। ते जोई श्रापसो । 


हश्च । सौ तारा प्रापने प्रणाम क्डेवराबचछ। सवमेम्हारा 
धटित । कायक्रम श्रापनो चाटूहशे । 


रमणीक मेहता 





1 यह्‌ गूनराती भापा कौ पूस्त्क (शरतचद्र'(सत्ताकन ना स्वात्त्य युद्ध नु 
छाया चित्र) है जिसके बगलमे पूर लेखक श्री देवीप्रपषन राय चौधरी 
दै एव गुजराती म श्सकता धनुवाद स्व साधु चरिततनारायण हेमचद्ने 
किया याः तथा इसका सशोधन एव सम्पादन उक्त पम के लेषक धी 
श्मणोकषए मेदताने करियाया। यह पुस्त भरमरशदहीद दु वर्‌ प्रताप 
हि को समवित की गई थी । समपरण दस माति है 
र्न प्रसू राजस्यान मा जम प्रह करी, देशो तति नर ` मत्र थी 

सा, ज-म-ममि ना उडारमटे नैशे 'भात्मोः 
शदीदचि प्रतापन श्रमरम्रत्मान, 


५ 
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प्रहाराज कुमार रघुवीरसिह का पत्र 


रघुवौर निवास, 
सीतामऊ (भालवा) 
दिनाक 30-10-38 


शष्दैप बारहढ जौ । सादर वन्दे । 


भ्रापवा प्निाव 25- 0 करा पत्र यथा समय प्राप्त हृभरा। सव हाल 
जानकर दिर कौ चोट पटु चौ । अपनीएक मात्र प्रादा के प्राधार कामी 
प्पनीहीप्राखो के सामने चुरते देखना क्या र्द ? भ्रागे छिलिते 
कर्मस्वतोटै। जीमे तूफान-साउठताहै । श्राप ऊपर प्रव तक जो 
विपत्तिया भ्राती रहौ हँ उनको दवते मह भावी विपदा प्रतीव महान भ्नौर 
कठोर है। जब कादूसरा सहारन रहा तवश्रषने एक मात्र सहारे को भी 
दस प्रषार्‌ प्रापदूग्रस्त देखना कौन सह्‌ सकता है ? सने भ्रव तक करई व्यक्तियों 
(महान, पृस्थो) को जोचनियां षठो, उनको सुल दुख वार्त सते परिचित 
हवभ्रा \ परंतु भ्रव तक इतनी विकट वार्ता क्रा विवरण बहुत ही कमं देखने 
को मिला) पापको विगत पिपत्ति वार्ता से परिचित रहा द एव ्राषके दिल षौ 
यात्तनाप्रो काप्रदाजलगः सक्ताहू श्रौर जिस व्यद्ति ने सितम पर सितम सह्‌ 
कट मीश्रम तक उफन की जरा भी विचलित न हा, उसको जय भी धुग्य 
दते देखकर जी रे देता है। सच कहता ह चारहड जी । यह्‌ भ्रापरी परीदा 
को समय प्रोरभ्राप पर जिनङ्गी वुष्ठभीश्वद्धा एवभ्रादरहै वे प्रापको द्म 
विपत्ति षा भौ उसी धीरन भौर साहस मे साय सामना क्रते देखना वाहने ह । 
भापने मु पर जो विश्वास एव भ्रपनापन रख कर श्रपनी विपत्ति कया मौ 
सूचना दौ उसको भ्नुमव वरप द्रवित दो गया! यह्‌ श्रापङ्ो उदारताहै वि 
यु इस योग्प समन्ञा कि स महत्त प्राप्ति बे प्रवसर पट मेरो सटानुभरति 
पाहो परोर मुने इम विश्वास के योप्य समन्षा दि श्रषनो दादि भावनापरं या 
स्पष्टे ्ष्द! म उस्तेख शरा सके ॥ 


228 ] क्रंहिक्ारी वारहूट केषरीिह्‌ , व्यक्तित्व णवं बृत्ति 


श्री रमणीक ए. येहता का पत्र 


मिका 
मिरणांव, मु वर्ई 
दि ~ -1938 


प्रियवधु, 


भ्राज रोज युदा बुव पोस्ट धी म्टारी एकं नवल कथानी प्रत भ्रापनमक्ली 
छै। म्हाराजीवननो कौटलेकश्रण काटा माये मङ्तितषछ। जीवन नी 
केटलीष धय षो कोटा मे व्यतीत र्हष्ठं। तेमापरण गटरीक व्यविनिनो समम 
पुन पुन चक्षु समी खो याय छ! सनो यादस्मरणसा मीरम भरे ष्। 
श्वी एव य्यव्तिने म्ना पुस्तक प्रपगक्यु छ वय्यक्रिति ना भ्रपना श्य 
मा भ्रट स्थान छै । स्थान भ्न म्हारे मयिप तेनु स्मरण *ग्लापि 
हदि तिष्टति“ जेव छै। ते व्यक्नि कोट भ्रय नही पण भ्राप्ना रमार 
स्व प्रतापने प्रपशतयूु छ। ते जोई भ्रापसो । 


हि कुशलः । सौ तारा ्चापने प्रणाम क्देवरावछै। सवमेम्हारा 
घटित 1 कायक्रम भ्रापनौ चालहणे । 


रमणीक महता 


क क 
1 यद्‌ गुजस्ती मापा की पुस्तक श्वरतचद्र'(सस्तावन ना स्वातययुद द 
छाया चित्र) है जिसके वग्रला मे मूल लेखक धी देवीद्रसन राम चौधरी 
ह एव गुजराती मे इसका भ्रनुबादस्व साधु चरितनारायण हंमचद्र ने 
किमि धा तथा इसका संशोधन एवं सम्पादन उक्त पत्र के वेक श्री 
रमणीक ए मेहता ने किया था । यहं पुस्तक प्रमरशहीद कुवर्‌ प्रताप 
सिह कौ समप्िति की गयो  समपण इसं माति है-- 
“रत्न प्रभ राजस्थान मा जम प्रह करी, देशो नति ना मोहन मव थी 
प्रई, ज म-भमि ना उदार मटे जरी दस्तेवद नो श्रातमोत्सगे कर्यो छै, ते भ्रमर 
शहीद शि प्रताप ना भमर भ्राम ने उत्सग 
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महाराज कुमार रघुवीरसिह का पत्र 


रघुवीर निवास, 
सीताम (माखवा) 
दिनाक 30-10-38 


श्रध्दैय बरहर जी 1 स्ादरवदे। 


प्मापवा दिनाक 25- 0 का पत्र यथा समय प्राप्त हृम्रा। सवे हाल 
जानकर दिल को चोट पहु ची। धरपनी एक मात्र प्राशा के प्राधार कोमी 
प्रपनी ही प्रायो के सामने धुर्ते देखना ~ क्या लिल्रु ? भ्रगि ल्खिते 
फलमस्वतीहै। जीमतूफान-सा उख्ताहै । प्रापद ऊपर प्रव तक जो 
विपत्िया प्रातती रही हँ उनको देखते यह भावौ विपदां श्रतोव महान ग्रौर 
कठोर दै 1 जय कई दूसरा सहारान रहा तव श्रषने एकमात्र सहारे को भौ 
षस प्रकार श्रापदग्रन्त देखन कौन सह्‌ सनता टै ? सनि श्रव तक कटु व्यक्तयो 
(महान. पुर्यो) कौ जोवनियां पढ, उनको सुख दुख वार्तासतेपरिचित 
हृश्ना ! परःतु ध्रव तक इतनी विकट वार्ता का विवरण बहुत हौ कम देखने 
को सिला 1 श्रापक विगत विपत्ति वार्तां परिचित रहाह एवभ्रापत्रै दिल की 
यातनाप्रो काप्रदाजलग। स्कताह्‌ भ्रौरजिष्र व्यक्ति ने सितम पर सितम सह्‌ 
भ्रमौ श्रमे तक उफन की, जरा मी विचलितनहभ्रा, उको जरा भी क्षुब्ध 
होते देखकर जी रोदेतादहै1 सचकहताह बारहठजी 1 यह्‌ प्रापक्री परीक्षा 
कास्मयदै प्रौरभ्राप पर जिनकी दुषुमी श्रद्याएवश्रादरहै वेभ्रापको इम 
विप्त्तिकामो उसी धीरज भ्रौर साहसम साय सामना करते देखना चाहते €। 
प्रापने म्र पर जो विद्वास्र एव प्रपनापन रव कर श्रपती विपत्ति क्था की 
सूचना दी उसको प्ननुमव कर र्म द्रवितदहो गया! यह म्रापङी उदारताहै बि 
मुने इ योग्य समघ्ना दि इस महत्ती परापतति के प्रवसर पर मेरो सहानुभरुति 
चाही भ्रौर मु इस विश्वास मे योग्य समकला कि प्रपनी हादित मावचाभरो का 
स्पष्ट शब्दा मे उस्लेख करा! सके १ 
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श्रत मँ प्रापक साथ दस महान भावी विपत्तिं प्रवसर पर प्री-पूरी 
हादिक सहानुभ्रूति परते समय यही परायना वरताह मिः इत प्रवत्तरपरभाप 
विघकिति न होये । जित तरह्‌ हृदय पर प्राधात पर प्रात श्रम तष सदै, उसो 
प्रकार एकं भ्रीर सही । मरा विश्वास है कि यट प्रन्तिम परोक्षा होगी । उत 
परमात्मा का भरोसा एव चिण्यास ही इम समय प्रापे सहायक रोगे भ्रौदमेरा 
यह मी विष्वास्तरैकिश्रापका शीघ्र ही विषत्तिसेद्युटकाराहोगा। 


भ्रधिक क्या "तलु ?मेरा विश्वासं द कि प्रापय इष पत्र स बु 
सान्त्वना भितेगी भौर यह मी स्पष्ट क्हदेना षषहताहू तरि पापका पत्र पठ 
करमेराभीचितिदुषितहृम्रा। धोरजम्नौरधम की विपति क समयं ही 
परीक्षा होती है। 


सादर, 


प्रापक सम्यो 
रधुवोर तिह 


प 

उकुर साहब के पुत्र रणजीन्िह कोटौ वौ हो जान पर उदोनि 
जौ पत्र महारज कुमार साहव को लिखा था, उसकं उत्तरम डं रघुनीर- 
सिहजी न यह्‌ पत्र चिवा। ॥ 


जीवनीं 


० राजस्थान की एक विभूतिः 
कविराजा श्यामलदासजी 


५१ 


राजस्थान कौ एक विभूति 
महामहोपाध्याय 


कविराजा श्यामलदासजी दधिवाड़िया$ 


महामहोपाध्याय कविराजा दयामर्तदासजी के पूषन मारवाड (जोधपुर 
राज्य } के मेता परगने मे दधिवाडा तमके प्राम बै रहने वलि देवल गौत्र के 
धरारणयेप्रीरवेरूणाके राजा साला राजधूताके नारहठं थे 1 जब स्खलतो 
काराज्य राठीडाने छीन कर सण पर प्रधिकार क्र लिया, तब साषला 
राजा श्रपने भानजे मेवाडबे महाराणा कुभा के पास चिकत्तौड चले प्राय, 
जिनको चौरासी प्राम~सहित ताणा का परगना मिला । उ्षके बाद दैवत 
चारणो वे श्रयिक्ारमे दधिवाडा ग्रामं कुं भ्ररसे तक्रे बना रहा परतु राटीडा 
फे बारहठो (राहृडिया चारण) से तकरार होने केकाररावे भी दपिवाडा मनाम 
छोडकर चित्तोड चत श्राय । दधिवाडाग्रामसेभ्रनिके कारण जैतनी देवच के 
धों को मेवाड़ कं लोग दधिवाडिया कट्नं लभ । उकं वाद जिगनं देवल गोन के 
चाग्ख श्राय, दधिकवादिया ही कहलाये ।॥ 


# कविराज श्यामन्नदासं एतिहासिक ग्रंथ नीर विनोद क यशस्वी लेवकं 
हए है, जिसवे कारण उनको श्र तराषटरीय स्याति मिली । काल जेम्त टाड के 
"“एनत्स एण्ड ए(टक्विटिज श्राफ राजस्थान" प्रथ बाद "वीर विनोदः राजं 
स्थान की सियासतो का प्रथम क्रमबद्ध एवं प्रामासिकर दतिद्ास प्रथ है। यद्यपि 
यह्‌ विशाल प्रेय मूलत भेवाडके इतिहासे स्प म चिखा ग्या है भरतु 
वस्तुत यह्‌ भारतीय इतिहास कोश दै । 
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जैतनी के पृ महपाजी [महिपाल] को मदारणाप्ायाने विस 1575 
्वशास गुक्ल 7 का दोकलिया प्राम सात दिया, जो श्रव तक उनके वशजः के 
श्रधिक्ारमे है । महपाजौ से ग्यारहवी पीटीमे उसी टोका ग्राममे वि० सर 
1867 के ज्येष्ठ माहम कमनीक्ाज-महृमरा 1 बडे होने प्रवे उदयपुरमेमहा 
राणा स्वरूपत्तिदजौ श्रीर्‌ फिर महाराणा शभरुसिहजो के दरवार मे रहेश्रीर 
भहाराणा इनसे प्रसनेये। कमजी का विवाह ङप्णगढ-राज्यमे उदयपुर नामके 
ग्राम के रोदटिया बारहढो के परिवारमे एजनवाई से हृभरा । इन एजनाई 
की सोभाग्यपण वुक्षिसे कविरागा इ्यामर्दासजो जसो विभति का प्रादुभवि 
हृश्रा ॥ 


कमओ बे निम्नलिलिते छ सताने हृई। उनका बमल विवरण यह है- 

(1) ज्येष्ठ पुष्ोश्यूगारवार्ईकाज-म विस 1888 के मामे हम्रा। 
विवाह स° 1899 मे शाहपुरा राज्य के देवपुरा प्राम (उक भारह्ठजी 
का खेडा) के स्वामी सोदा बारह श्रोनाड ( म्रनत्र ) विहन के साय 
हना । नके गभ्‌ से राजपूताना के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ स्वानामधय 
भरटठ कृष्णासिहजी जसे कुलदीपक पृ्रल उत्पन हग भौर एक 
पुत्री रसालबाई हई जो कोटा राज्य मे श्रतरालिया ठाकुर फतहिहनी 
महिमारिया को स्याही गई) 


(2) पृत्र, ग्रानाडसिदेगीकाजमवि स 1890 मगदचिर म हमरा 1 ये 
कमजी को विद्यमानता मं ही सिकाना खेमपुर मे ठाकुरशओेरनौ के गोद 
रव दिये गये । इनका देहात सं° 1936 म हप्र । इनके पूृर्र ठा 
चमनसिहनी हए भौर चमन्िहजी के तीन पुत्र इए जिनम से ज्येष्ठ 
ठा० करनीध्नजी भ्रौर चृतीय ठा खेमराजजी विद्यमान है। 


(3) पत्र, हमारे चरि्नायक कविराज श्यामलदासजीकाजम वि० घण 
1893 दितीय श्रावाट कृष्णा 7 मगलवार फे दिन दोक्लिणा ग्राम 
मे हुमा । इनका प्रयम विवाहसण 1907 म भेवादके साकरडाप्रामके 
भादांप्रुलजोकीवेटीके साथ भ्रा भौर दर्रा विवषहुस० 1916 म 

ठाकुर साहब ने बचपन से ही प्रपन श्य ्दिश्रीके भ्रतिरिक्त कथिर्ना 
दथामलदासमो से शिक्षा श्रौर संस्कारं प्राप्त विषए। क्विराना वै प्रति उन 
हृदय घे श्रसीम शटा भोर ब्रादर या । विद्राना दे प्रा्रह भ्रौर्यिराजा ष्याम्‌ 
सदाश्त के प्रति शा परैरिव होकर ठार साहब न प्रपनो जीवनयात्रा मे 
मवम वप (1940 ई} मछ शोषन स्वरूप यह जोवन चरित्र सिखा षा । 
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मेवाड मे मडक्या प्राम वे डरा ईश्वरदानजी को बेटी के साथ हुभरा । 
प्रथम विवाह से पुत्री धूलव्ईमाजम हमरा । वह प्रतापगढ राज्य भें 
सेई ग्रःम मे महद्‌ स्वरूपविहनी को ग्याही गई । दरे विवाह से कई 
सतान हर्द प्रतु दो पृत्रियो के प्रतिरिक्त दोप न ची । बडी पुत्री 
्तूपवाई उदयपुर राज्य के ग्राम पाणौडं के सोदा बारहठ राम्िहनी 
को भ्याही गह श्रीर्‌ दूसरी पुत्रो कल्यारताई जोधपुर के महामहोपाध्याय 
क्रमिराजा मुगरिदानजौ भ्राशिया कै पुत्र गणेशदानजी कोव्याही गईं! 
भ्रवनतोवे तीनो पुध्रिया विद्यमान, न कोई उनकी सन्तान 1 


(4) पुत्र, व्रजलालजीकाजम स० 1894 के पौप म भ्रीर देहान्तं सम 
1927 नेहो गया । इनके एक पु जगमालजी हुए जो निसन्तान 
गुजर गए । 


(5) पत्र, गोपालिहूजी का जम स० 1897 मृग्िरमे हभ श्रौर देहात 
व° 1932 महो गया । इनमे एष पुत्र जसकरणजी हए । वे कविराना 
कपामलदासजी ओ गोद लिये गये । 


(6) पुती, छतबार्ईका जम प्त 1902 मे भोर दहान्तस० 1927 मे ही 
गया । यह्‌ मेवा के प्राम करणवास कभ्राढा चतरनी को व्याही 
गह । 


यह्‌ हम ऊपर उल्लेख कर चुके है कि दाजपूताना वै प्रसाधारणा तेजस्वी 
निभोकि, प्रतिमासम्पन्न, सत्य के क्ठोर पुनारी चाररकृल कै सूयस्वरूप हमारे 
चरित्रनायक स्वनामष्यात कविराज श्यामलदासजौ वे जम से गभीर प्रति 
भ्रोर स्वाभिमानी पिता फमजौ की कुल-लतः श्रौर ईङवरमक्तिपरायणा, निम 
हया मत एजनबण्टर्को कुक्षि उज्जवल हुई । 


प्राय यह देषा जाता है कि जिसकी स्मरणगक्ति तीर होती ई उमम 
विचारक्षवित कौ प्रत्ता रहती है श्रौर विचारशील व्यक्ति फी स्मृति कुडित 
होने का प्रनुभव होता है । परतु परमात्मा न प्रत्युत्य नति श्यामलदासजी कने 
विशाल स्भत्ि रौर गर्न विचारदक्ति दोनोही समान सूप सै जाज्वल्यमान 
प्रदानिकीथी । 


्थामतदासनो का पठनपाठन कहां श्रौर सङ पास हूश्रा यहं मरे ज्ञान 
केबादिरदटै। परन्तु इतना शति है कि उनका सस्छ्तका्तान ब्रष्छा था भौर 
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उनकी कविता भी घमा सिये होती थी । ए्यामलदासजी का स्वामिमानी हृदय 
चापर मे परनपने काली राजधेवाघे दररहनेमं ही अ्रातमस्वतत्रता षा प्रुव 
भ्रनुमवे करता थः, रीर चाहे सामा-वहीक्यानं हो, समानत) प्रीर सम्मानपूण 
व्यवहार रमरनेवाति स्यल की भौर हौ प्राश्वित होता धा। यही कारणा दै कि 
भिता पे प्रग्रह करने प्रभी वे उदयपुरके महारा के दरमारसे मुहु फेरकर 
श्रपने गरणग्रहही मिध ठिकाना पठटाणा ( मालवा-ग्रालियर राज्य } के रवतत 
दरूलहसिहनी भौर फिर मेवा कै ठिकाना देनवाडा के राजराणां परतहपिहनी 
पै सन्य धनिष्ठप्रेम हो जानेके कारणा प्रभिङ्गतरप्रगशछाश्रौर देलवादादही म 
रहा परते ये 1 


वि० स० 1927 बे वेशासमे प्ता कममीकादेहात्त हौ गया। प्रत 
श्पामलदासरजौ उन्यपुर पहुचे प्रीर पिताको जगह उत्तराधिकारी हर कोवि 
महे माद ठा० भ्रौनाद्िहजौ बेमपूर लिकिनि पर गोदजाचुकेये । षसौ वप ने 
प्रापाढमे महाराणा शमूतिहनौ मतिमप््ी के तिये श्थामनदासनी को हवेली 
पर पधार । तवसे ही श्यामलदसगी महया कीसेताम रहने लये । 


महाराणा यभूसिहजी कौ भक्त-~क्वि बारहठ नरहुरिदास जी रचित 
श्रवतार चरिश्र। नामक ग्रथ बहत पतसद था प्रत द्यामलदासजी सावकाशम 
नित्य महाराणाभो प्रवतार चरिते सुनायाकरतेये । एकवार महाराणाननै 
तीययात्रा क्सने की इच्छा हुई भ्रौर उनके मुषाहिदो मेसं महता पनालालजी 
भ्रादिनेसलाहदौकि दसयात्राकासर्चा राज्य के खजानैषपर न दालकेर उदयपुर 
शहर के उन धनाढ य भ्यक्तियो से लिया जाय जिनके पुवजोनेराज्यकावायमार 
कियादहैभ्रौरजौ वत्रमानमे राज्य काय भार चला रहै है। इस सलाह मे उनके षार 
स्परिकद्रथश्रौर बदले की मावन। चिपो हुई थो जिसको सरल हन्य महारणान 
जान सके श्रौर फटरिस्त मानने का हुक्म दे दिया । शयामलदासजी कौ तीक्ष्णद्ष्टि 
से यह रहस्य चछिपनसका। यदययपिवे सलाहकारन थे कफिरभी कषाहस करके 
एक पुज पर महाराणा को सत्ोधन केरके लिखा कि श्रव वह्‌ जमाना नहीहै कि 
राजा जरी को दवाकरजाओओरवेजाकितीकाषर दधीन ले। इस शटरिस्त 





{ शीम्रदमागक्रत के ब्रनुष्प ही भक्ति काव्य का यहे महान प्रथ ततकात्ीन 
राजस्थान मे बहुत लोकप्रिय था । इसका प्रथम मुद्रण श्रौ वेकटस्वर प्रेत, 
वम्ब्महृ्राथा! श्रव यहप्रयप्राय ख्रत्राप्य है। शवतार चरित" 
के रणता बारहठ नरह्रिदास जोधपुर के महाराजः जसउन्तत्हजौ प्रथम 
के समकालीनये । 
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के निर्माण मे षडयव्रदिपा हुमा है। हृजूर को सविधान रहना चाहिये । व्यथ 
यावेला मवेग। भौर षालिटिकल अप्रज प्रफसरो तकत प्रापकी बवदनामी पहुंचेगी 
श्रौर इक्र बहुत बुरा भ्रसरहोगा मै नही मभता कि स तरह खपया 
कट्टा करके ्रभौ यात्राको ेसी कौनसौो जश्रत भ्रा पदी । श्रणर्‌ यत्रा जाना 
हीदहैतो राज्पके सचसे हो जाना चादिए्‌ 1“ 


यह पूर्जा लिषवकर “श्रवतार चरित्र'' की पूर्त मे रवं दिया, क्योकि यह 
पुस्ठकं मह्‌(राणा के पाख ही रहा करती थी जिते वे स्वय भी षदा करते ये । 
महाराणा न पूर्जा पट लिया प्रौर द्यामलदासजी नौ बुलाकरं कडा वि वुम्हारी 
सलाह बहुत नेक है । अभी यात्रा नही जाफेगे प्रौरन कमी दत्ता तरीका दही स्वी 


कार करेगे ! भ्रव तुम पर मेया पूरा विश्वास है हरेक मामलेम तुम मुके ष्रसी 
तरह कौ सलाह दिया करो ! 


थोदेही दिन बाद महाराणा ने श्रपने प्राहवेट कायजात का वदत ष्याम्‌. 
सलदास्तजो के पुपर कर दिपा पौर प्राहवेट सक्रैटरौ बनाकर काम लेने लगे । 
केगामलदासजी का सितारा भ्रमी चमक्नेहो लगाथारकरि वि स० 1931 मे 
महाराणा शष््रकतहजी का भर जवानी म स्वगवास हो गया ) इ्रामलनातजी के 
सामने विरादा कै बादल छा गये । वन्तु वे कं जान सक्ते ये कि उनका 
भविष्य सितार कौ जगह सूयको लाना चाहता दै। 


महाराणा सज्जनर्तिह्‌' गदौ बै । प्रहाराणा शभूिहजी की विद्यमानता 
महौ सज्जना जी उनके पास रहने लये प्रत श्थामलदासती कफे निकट 
सपक म प्राना स्वाभाविके था। सज्जर्न्िहूजौ प्रल्पवेयस्क होते हए भी विलक्षण 
बुद्धि रखने वलति ये प्रतएव श्य।मलदासजी क भ्यवितित्व प्र मुग्धये। गही बैठते 
ही उ हनि श्यामनदःसजी को उसोप्रेम से श्रपनाया। 


इन श्वामी सेवक वा पारस्परिक प्रेम श्रौर विश्वास मितनाभ्रसाधारणयथा 
सं हम प्रागे बतायेभे । यह (तना ही लिखना पर्याप्त सममभेगे तरि महारणः 
सज्जनतिहजी रे रान्पकालम मवाडकी जो उनतत भ्रवस्था हई उस्म एक 
मात्र इयामलदासजी का प्रधान हायया, उही के मस्तिष्क वेय पूततल्यथा। श्रतं 
न दो महानु प्रात्मान्ना नें राजकीय नोवन नो कोई दवेत स्पमे अकिति नदी 


= --- ~ 
1 महाराणा सज्जनतिह रा जम 1859 ई कौश्रापाढवदि 4 मदग्रा 


था | शरोरप्दरहं वप की भ्त्पायु म सन्‌ 1874 की ्रषटिरन वहि {2 कौ 
राज्य-गदूम पर बैठे! 


238 ] ब्राततितारो यारहठ केसरी व्यप्िसर ष्य दृति 


मर रबा, चाहे उसे “महाराणा मर्जनस्निहजी का यशस्वी राजयका कह 
दीजिये या सदोरमं “वविराना दरमतलानी बा जीव्रनरवदि । वति 
एव ही होगी । पत हम विराजा साहिबमे प्रपानम-य्री ष मे पाषार प्रर 
मेशाडरेक्षासन म कौन कौनसी प्रथन ब्त ह्‌ उह हम पेष म यह्‌ उत्तेव 
भुरदेतेै। 


वि० स० 1933 मे 'मपील' प्रदालत तोदी जाकर जतारा" फे नाम 
से करदमेम्बरापी णक समते ऊपर की भलालतमुररर हदं तावि -पाय कौ 
निक्ष घ्यानवीन प्रौ तरह स हौ । समे एयामतदासजी वौ श्रु्यमश्री" पै नामं 
से सवसे उपर सलद््विार भुकरर दियागया भरौरमदाराणा प्राष्वेदट मङ्रेटरी 
भाषमभोहही मौ सौप्रा गया । तवसे ही र्यामलदासनो राज्य षो समया 
युकरुल शाद बनाने की लगने नवीन सुपारो का प्रयोग करने से । 


(1) एलिस के नवीन सगठन की व्यवस्था दथामलदासनी नं सवया प्रपने टाप 
मेलीभौग सपन परिणाम पर पटूषाईं ' एक धटनावृनसे यह समभा 
ण्ासक्ता टै- 


पुलिस कनो यदं प्रादेश था कि उदयपुर शछहरम राति के वारह कने बाद 
विसौको चाहु वहु कितनादही वडाश्रदेमोक्पोन हो दना रोकश्षगी केम 
निकलने दिया जाय । महाराणा स श्रदिशपालन के परोक्षाप्र विना कसी 
के सकल दियं ही एक दिन बन्धौ मवैठकर रातत को 1 न्जेवेादे वाखारमे 
निकले प्नौर बग्धौ की रोशनी बका दी गई । जगदीश कं मान्र सेभ्रागे वदते 
ही इभरूटी के कारस्टेक्लने टोकाश्रौर भ्राधिर वग्धी के धोडोकौी लगाम पकड 
करं वग्धी रोक ली । कोचमेन ने कहा, वेवरुफ, देवता नदी सुदं धौजी हतरुर 
विरजे दृह । उसने उत्तर दिया र्म जानता ह ये इरस्वस्प सुन मातिक ई 
परतुर्गेमोतोषदीकी राजप्रासः का पालन कररद्‌ा हं जव तङ बग्धो मे 
रोशनी की जध्येगी म श्रागे नही वदने गा । पव सकत कं घनुमार कोचमेन 
नेका कि रोशनी का समान नही है । उत्तर मिला तो चलिये दगरामलदासनी 
सवि की हवेली पर । मँ लगाम थभहोते चलूगा । सदे महाराणा ने 
फरमाया कि कल सजा पावेगा । पृलिसमेग न सिर भका कर श्रजकौीकिक्ल 
मालिक सजादेभेषालूगा श्रनो तोश्यामत्दासजो केहूवमकौ ही तामौल 
होगी । पूलिस्षमन का नाम व नम्बर धरुद्ः-जाक्र वगयी म रोनी हो गर्द सरे 
दिन भहाराणा नेहो सव हाल इरामलदाप जी को कह सुनाया, वह सिपाही 


उसी दिन हव्रलदार दना दिया गरया। 


(2) 


६३) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


(9) 
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पहिले कपरायदी कौन नही थौ श्रत जगी फौजजुदा करके महाराणाके 
मामा श्रमान्िह्‌ जी को उका कमाडर इन चीफवनाया सौर सैनिक 
शिक्षण कै क्षिये रक प्रगरेज मि लोनागनको रला | 


इजीनियरिगि का महुवमा कायम करक उन्यपुर शहर कै भीतर घ्रौर 
बाहिर सद्के वनवाई गई रौर हर सफदर काप्रवध क्रिया गथा। 


मवाडमसनाये उमराव सरलारजोरदाररहटै जाञ्रपनं प्रधिक्ारावे 
नाम पर्‌ मनमानी करते रहै बटिक पिच्धने जमाने म इनकी उच्य खलतासं 
मेवाढमौवर्दानी भो हृद! श्रत सवत्‌ 1935 म युक्तिदुवक सव उमराव 
प्रदाण के साथ दीवानी एवम्‌ पौजदारो के मुकट्मौो के भ्रधिकारा 
वावत नई कलमव-दौ (ग्रहदनामा) को गई। 


मेवाडम 31 तहसीर्ते थो उनको तोड कर 10 जिले कायम किय गये 
क्रौर उने पर योग्य हू।ङगिम नियत विय गय। 


मेदाडमे चार सौ पचीस चौजो पर महसूल जडति लिया जतायाप्रोर 
सते प्रजाकोक्ष्टथा। श्रत वहु मुप्रापः करकं फ़ 9 चीजापर 


महसमूल कायम रला श्रौर ण॒ ( कस्टम्म } कं महरूम का नवौनप्रवध 
रिया । 


महमा जगलात कायम किया गया 


सरहदौ फमलो के लिये कनल डिक्ाज्जूु को मातहत म महक्मा वदोव्रस्त 
कायम क्रिया गयाश्रौर षतो सालममकाड का दौरा करके प्रादपाशी 
श्रादि तरनी के काम किय । 


प° 1936 ममेवाडम पम क्या कर्‌ मालत का पुस्ना वदोदन्त 
ठेकानना ( सेटलमः ) का जारी करवाया । दत प्रवय तो रोकने 
कै लिये मेहे जाटाने कडा दुल्लड मचायाश्ौरहजारोकौ तादादम 
हन बेल लेकर राजधानी उदयपुरमप्राजमाहूग घौर महुना ठे चौक 
म पट्चर्वर हेल्ना मचाया । उम समय क्दिराजनो ते भ्रनकीकरि 
हजुर स्वल्प निका के करोपे म विराज कर तसत्लौ देने का हाथ हिलाति 
हण फरमा दै कि तुम्हारी बात सुनी जाग्गो ग्रौर म इनको दम हन्द 
पर षटकारता हू, उनका यह कौप मेरे पर उतर प्रावगा, वादम समभा 
घूगा। एेमाहीहूपा । दविरानाजोन श्दरष्प धारणा क्य ष्ुव पट 


240 ] प्रतिस बारहट कैसरीसिह व्यक्ति एषे विलत 


फाराश्रौरप्रादेश दियामि्हं निपातो पहात! जवप्तम यरी पोनेमै 
याहिरित्र निवत जःमोगे, वुम्हरी एक वात नही सुनी नाथम । विव 
होकर व यह्‌ षहत हण निक्ल गये वि मालि तां द्यासु हु-मुनना वाहते 
ह~ पर यह दुष्ट नही सुनने देता । फिर स्वय उनके पडावषर जाकर 
तस्त्लीसे ममम युम्धाकर राजयका निय कायमरया। 


(10) इसी ० 1936 मे महाराणा सज्जनरतिहजी फी जयपृर ाच्रा कविर'जाजी 
म महान्‌ सक्ट्य वा श्रीगणोश या ! षविराजानी को भारत गै देशौ रागी 
की पारस्परिक फूट प्रौर द्रप परम्परा यदत्त श्रसरती थो क्पोकि भारत क 
पतन कायही करणै! वे चाहतेये वि भारतं वे नरेश परस्पर विश्थास- 
पूवक मिघ्रताम गुथ जाये श्रौर सव मिलकर एर सिद्धात व एक नीति 
पर चलते हए सगस्ति खूवमे एक दूरे क सहायक बन जाये, तो इनका 
श्रस्तित्य किर भी चिरस्थिर बन सक्ताटै। पुरिद्वेपोश्रौरवैरोकीधरो 


हेर क तेकर इनम परस्पर मिलना तो द्र प्र व्यव्हार व जवानी जुहार 
केहलाना तक भी पीदियोसेयदया । यह पुराना दक्विरुसी ठया 
तनो द्ुट सकता थ। जवे गौ सवमाय, श्रसामा-य स हसपण नीति पट 
भ्रौर प्रभावगाली नरेश विनम्र भावस्ते मत्री की सिद्धि के लिए श्रे 
बे । कविराजाजी ने सक्त्य की साधनाकासर्गोङष् नेत्र मेबाडहीको 
चेना क्योकि मारतमजो गौरव म्मौरप्राघायमेवाड कोह वह प्रय 
कोनेही एव मवाड पर मह्‌।राणा सज्जनसिहजौ जसा दुरदर्शीं साहसी 
श्रौर नीतिवुशल शासक होनेसे सोना श्रौर सुगधक्ा मेल पी चरिताथ 
होता था। क्विराजाजी की यह भावना महाराणाके विशाल हुदेय 
म॑समा गईं उनहीकीवन गई । इषकेलियेप्रयपात्र भीउहाने दूढ 
लिये वे ये-उस समय के नीति-महारयी, लब्धध्रतिष्ठ परमवुद्धिमानः 
यद्ास्वी जयपुर नरेश महाराजा रामसिहजी, जिननं हृदयमे भीमे ही 
भाव उठ रहैयथे। दूमरे ये प्तरलचेता परम उदा हय महाराजा जस 
य-तस्िहजी, जोधपूर-नरेश भ्रौर उनके सुप्रसिद्ध साहसी बीर भाता 
महाराजा प्रतापत्तिहजौ 1 


वातवम राजपूतष्नामेयेतीनोही राज्य मुर्यह । परतु 
तीना ही के बीच भिव्याभिमान श्रौर वैमनस्य की धुधली दीवार बनी 
चली त्रा रही थो । श्रतत कविराजाजोने स्मनमौतौरसे क्षेत तैयार 
स्या । सक्त्य का मूत्रपात हप्र थास 1933 म्‌ होन वलि लोड लिटन 


(11) 


(12) 
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के दिल्नी दस्वारके समय दित्चीमे, प्रौर्‌ स्नावा प्रयम सोपातहुत्रा 
स 1936 म उदारचेता महाराणा सज्जनपिहिनी का जयपुर जाकर 

दाराजा रम्षिहजी का प्रातिथ्य-ग्रहण श्रौर मेती का पुनगस्वधन करने 
फे साथ महाराणा जयपुर से सोये जोधद्ुर प्रहुते । हिद-सूये को सपने 
शआ्आगनमे पाकर मन्वराधीदा महाराजा यशव-त्तिहिजी ने श्रषना हृदय 
क्मल विष्ठा दिया 1 पाठक कटपनानेन से उस समय कं क्विराजानी के 
उत्फुट्ल हूदय-कमल कौ पेवुड्यां पाज मी भिन सक्ता है! 


राजाप्मा कौ इमर्मेत्रौ साधना मे कविराजा श्यामल्दासनी के साथ 
जोधपुर कं महामहोपाध्याय कविराजा मुरास्दिनजौ का भौ परण सहयोय 
रहा है । बारह हृष्ए सिहजी तो इस राजसूय यन्न को निभाय रखनेमे 
कविराजाजीके दक्षिण हस्तयेही। सचमुच चारण जातिक्रायदहीतो 
ग्मादश क्तव्यहै, धमै जीवन परथ है। क्षत्रिय जाति मं नवजीवन 
खधार के लिये इससे बद क्र सजीवन क्या हागी? 


दसी मंभ्री के सिलसिले कौ दृढ करने के लिये ही मन्धराधीण 
यश्चव-तसिहजी एव हृष्एगढयधीश णाद लरिहजी उदयपुर भराय श्रौर 
महाराणासा कं साथ माय क्विराजाजीकेघरपधारक्रप्रातिथ्य ग्रहण 
क्षिया । चारणा के कद्रदा भ्र उठ चुके । सदेह नदो यदि महाराणा 
सज्जनिहूजी को ईश्वर दीर्घाधु देता तौ प्रवेश्य ही क्विरानाजीका वह्‌ 
सुनहरा स्वप्न मूर्तस्वल्पले तेता । दतु इन राज्यो के चक्करदार 
भेविप्यपथ परर पडडी डालने मे मनुष्य कीर्केया साम्य ? 


सवत 1937 मे इजनात खमसके स्थान पर सवे उपर की श्रदा 
चतत 'महद्राज सभा“ दे नामस मुक्रर करके उसमे 17 मेवर भौर 
एक सैकरेटरो नियत क्रिया गमा । इन मंवरौ मे मेवाड के वडे बडे उमराव 
मौ ल्थि गये) दे्ाकरनेमे -याय रक्षा भ्रतिरिक्त राजनर्तिक उद्देश्य 
भी था 1 उदाहरणाय उमरीवो कौ -यायपद्धति का ्रम्यासहो कर उनमे 
घरमेभी -यायरक्षा का उक्तरदायिर्व भ्रा जाये एव हरेक सरदार जौ 
प्रपनी चाकरी परे दिन, खारी हाजरी म विताक्र धर माग्ना चाहते ये, 
एकं {दिनि स्वन म भो प्राप्ति क्रतेये, कितु इस भरतिष्ठापूण षतव्य म 
यध जाने से उनको रहना ही पडता, श्रादि । 


इसौ सवत्‌ 1937 म साख मे दुन हि दुस्तान मे मदु मशुमारी हुड । उसी 
सिकंषिले मे मेवाड मं मौल जाति के मदु मधुभारो कं प्रसय प्र एक मूष 
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थानेदार की वाचालता कारणा नाहुक एव वडा ववण्डर वडा हो 
गया । जब भीलोने पृष्ठानि हमे क्यो गिनते हो, तौ धनिदारने कह दिया 
कि तुम्हारी श्रौरते त्वेकः साथ कवी श्रीर नारे के साथनाटी त जोड 
मिलाकर वदल दी जार्वेभी ! वस, फिर वया था ? घास म चिनयारी पड 
गई । भोलोनेतुरतदही दाल पौट कर बलवा कर दिया । मालगुजारी 
कौ ज्यादतौ, लूटवसौट पर रोक शादि वातो वो लेकर वे क्षुम्ध-मना तो 
येही, दस मौके पर उ हानि तत्का हल्ला वो दिय ग्नोर उस यानंदर 
केसाथदटही जौ दूमरे भहत्कार ये, सबको कत्त कर दिया श्रौर फिर उनकं 
मगरा जिने मे जहाभी रान का भ्रादमी मिला, साफ कर दिया । विद्रोह 
की प्रचण्ड श्रग्नति तीन लाद भीलामे चारौ श्रौर बिखर गईः। इष उपद्रव 
कौ दधाने के लिये महाराणाने कविराजा को पूण अ्रधिक्रारदे कर नवीन 
सुसगस्ति सेना के साथ मभरा जिते मे मेजा। सेना के कमाण्डर इन चीफ 
मामा भ्रमानर्सिहजी भिस्टर छोनायन (ग्रप्रेज) रौर पुलिस के प्रषान 

अकसर मौर्वी रन्द्र रहमान खा प्रादि कविराजाजी कयौ अधीनता मे 

साथ दिये गये । यह्‌ उपदव वु मास तक चला, फिर भी ्रपक्षाहृत 

वहुत क्म भौलं मारं गये श्रीर कविराजाजी नै माम दाम, दण्ड, मेद 

श्रादि नौत्तिपदटुत से वक्वा पणलूपसे दात कर दिया । 


मैवाड कै भीलवाड का सिलस्तिता ववड प्रात तकङहै। श्रत यह 
श्रगिनि उधर न पैल जाय इसके लिए भारत सरकार सितित हो उठा श्रौर 
उसके दशारे से वलवा क्षेत्र को परिस्थिति श्रीर क्विराजाजौ की गति 
विधि, कायपद्धति का निरीक्षणवकरनेके लिए खेरवाडाकी सरकारी छावनी 
कै दोभ्मप्रेज फौज प्रफसर कविराजाजौ के सेना वे केम्फमे पहुचे । कवि~ 
जाजी ने श्रातिय्य करभे भरपने शिविरकेडेरोमेव्द्रा दिया । उसी 
दिन भीर नेत्रो दे साय परामश होने दाटायथा प्रते निर्धास्ति स्थान 
पर फविराजा मय मामा श्रमानसिदनी भादि केष्टवं। यह तयपायानि 
एक श्रौर राज्य की सेना एव तोपवाना भौर द्रसरी भोर मीलो कादल 
खदा रहैगए १ परन्तु मघ्यभाग मे जहा पच वटटे होगे वरहा दोनी षी 
पक्ष कोई रस्व्र लेकर नहा श्रावेमा। करीवप्रादसौ मील मुचियाप्रो 
कै वीचम कविना कुर्मी सगाकर ठ गये भरीरभीटाम शाति 
रौर सहानुरतिप्रूवक स्वामिमव्ति भौर धमबुद्धि जागृत कस्ते 
हए राजसत्ता कां यचस्व सम्षाने ल्ये । दोटादसेप्रधिक भीक 
ददद दल कै पतमान भरति दुर पहाब्ा प्रष्टये हुएुये! उत्त छमय 
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फिसी बदर स्वमावमभीलने यो हौ राज्यमौसेनाप्रतीर वला दिया 
प्रौर वह एक तिमाही के वैर मेक्या। प्रसहिष्यु सिपाहीनेमी 
सैमिक मर्यादा का उह्लधन कर सहता वद्र शा फायर यरं दिथा। 
अदूफषा शब्द सुनतेदहोलायोमीनाने एक साय हो ल्लामचा दिया 
दगा । दगा 11 की तुमूलष्वनिसे धाक्राश गरज उड । पलत कपिराजा 
ने षदेटहोङ्र भील मुचियाप्ना कौवहा कि ^ ुम्हारे बौच खडा ट, 
कंलादगा? युक्स मूष मिषाहीका पामहै। बदरो, मँ उत्ते 
तुम्दप्रे सामन खडा वरता हू, जो चाहो उक्षक लिये दण्ड तजवीज 
क्रो 1" सव मुद्धियाभ्रा न भ्रपनौो भ्रपनी प्येडी (ग्रोढने का वस्व) 
श्राकवाश मे हिला दत्ला णात हो गया। सिपाही काया गया। 
धटना सुनी जाने षर विराजानेक्हा कि शुम भौ उष मूखभील 
कोहमारे सामन पेशकरो । वहुभी दू कट लाया गया । पहिला 
श्रपराध उक्तवाथा भ्रत मुियाप्य ने कहा-ङ्गि पहिले-प्रापष्मे सजा 
दौ मविराजानेक्हात्रि प्रपनं मालिक दयालु हं । हम भरौर तुम 
उनकी सतानरह। कोई पूत्त कपूत निकल जावेतवभौ व माफक्रते 
है, उनके इक्मसे हम उपे माफ क्रत । भीलप्चो नेक्हाकि तौ 
इस सिपादौषो भी माफषरदो। वह वन्वे की गाति का प्रथम शुभ दिन 
या । परन्तु उस दिन ग्रीर क्षण की यह्‌ लाखा भीखा कौ प्रचण्डक्ल्कारी 
वायुकोचीरती हुई करीव एकमीलसे बृषछठवृमदूरसेनामेकेम्पतक 
पहु चौ । भ्रतियि दोनो संनिव प्रप्रेज प्रफ्सरा ते पृछा-यहं हस्ता षया? 
शिपिरके रथकौनेक्हाकि समव है भीलो ने हमलाक्र दियाहो। 
यह्‌ सुनते ही दोनो ही वीर इतने घबडाये कि वपत हए हाथौ से जल्दी 
जल्दी भ्रपने घोडोषो सोल, सामान कसना भौ छोडकर नगी पीठ 
घोड़ो प्रर चट परवाह को दिशा मे चपत हो गमं 4 उनफे दोमो घोढो 
मष कायां सामान दूसरे दिन क्वियजाने सैरवाडे पुचा द्ियाम्नौर 
रसौद मगवारी। 


उन दोना भग्नो ने सैरवाडं पहूवक्र एक ल्वी रिपोट ब्रिटिश 
गव्मेःटमे भेजी कि मवाड के श्राफिसर विरलकुल वेसम्ञ ह! वं हथियार 
चघोडकर खाली हाय दुश्मनो बे वोचम जार्वैठे, उनपर भीटाने 
हमख कर दिया, रादि! 


इस प्रगवर्मेटदीप्रोरसे महाराणाको छिवा ग्या“ इतने भ्रसेँ 
तक्म मवाडमे मखो का ववा नही दबा । मादूम होता है दस काम 
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षै किए महारा पौ णक्तिनाक्षापी है। गपरमेटद्सदेरौ भौ प्रपत 
छिपे मी यतरे से चासी नष्टौ देवती, क्योषि यवास मिते हृद्‌ सरकारये 
गरजराती लाये फ भौखौ परमी ए्सयत्वे वा बुरा प्रयर पड रहा है ¡ एमलिए 
बलवा तुरत दबाया जाय या महाराणा गयमेट से सनिक सहायता मागे +" 
महाराणा ने गवमेट मौ उपरोक्त तहरौर फो स्तर म ल्थि पौजी पम्यम ववि 
राजा कै पास भेज दी भरर उनके प्रसर उत्तरी टौ प्रपना उत्तर कहकर गव~ 
मे मे पास मेज दिया जिसपर पोलिटिकल हिपाटमट दस छंवय मे सदा पे तिथे 
चप हौ गया । द्‌ उत्तर यह्‌ है “महृष्यण। बरही वव से नित काभ के 
वल द्वारा ध्रपनी इस प्रजा पर राज्य करते भ्रा रहैर्हुवहकषश्रित बल प्रव 
भौ वतमानहि। ब्रिटिश यवर्मेःतोकलकीषश्राहूद है, हमे उसकी 
मदद की फो श्रावदयकता नही । यह्‌ मुकाबल। कफिी वाह्रो शरसे 
नहीं है कि जिसमे सेनायल का प्रयोग किया जाय । महाराणा भपनी 
प्रजा को प्नारकर शर्ण त नही करना चाहते । प्रजा तो पत्र रै समन 
दान्तिसेही समभा्टजा सकन है॥ यदि इय विलम्यमे गमद को 
श्रपने द्र्ाकों काडर है तो वह प्रपतने धर का प्राप प्रचध कर । उसका 
उक्तरदायित्य दत राज्य का कदापि नहं ।" 


शब सकुराख शाति स्थापन करके कविराजा उदयपुर मे पटे उत्त समय 
तत्काङीनषए जी जी राजपूतानां मौ उदयषुर मे ये। महाराणान मय 
एजी जौ के शभूनिषास महलौ म दरवार करके कविराज। का स्वागत पिया 
श्रीर्‌ खुद महाराणा ने फविराजाजी की वीरता, धीरता मरौर कायङ्गरता क 
भद भुरि प्रशमा कौ श्नौर उसी समय कविराजाजौ वे पते मसोनि के दोहर 
ल्गर पहिनाये जो मेवाड क घर म बहुत बडी इज्जत है । उत समयद जीनौ 
मरे भी कविरानाजी कौ प्रवा मे स्पोच दी परतु उसम यह भो दारा क्षा 
गि *युद्धदे नियमो कोन जानन वे कारण सैनिक दष्टि से दु गलखतिषा भी 
ईह जते विना शस्व क ्रोर विना क्प का रक्षा काप्रवध क्रिये भीला जह 
जगलो दुर्मनो के भिरोहमेजा वना । भीलो ने हमला क्रिया मगर खुदा 
नै भ्रापक्धो वचा लिया इसकी वडो खुली हई 1“ कविराजाजो का तजस्वी 
हदय यह म्राक्षेप चुपचाप कंते सह लेता ? वे तुरत उठेप्रीर महाराणा भोर 
ए्जी जी कोध यवाद देकरक्हाकि वै गवमेटकी कोत्तिश्नीर मलाई पर 
प्रतन हीने वाना हू इतीलिवि इत चदाईम एक घटना श्रगरेन जातिकं चि 
लज्नास्यद रेस हो ग भि जिस मै दुखी हशर प्रीर वह यह कि मेरे धिविरम 
खैरवाडा छवनो कदो कोनी भरन श्राकितर मेरे महमान प्रयि, मैन उग्रौ 
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भ्रपने सुरित कम्प मे व्ह्राया भोर शाति कं लिये शपथ लेकर भ्रयि 
हए भील पचो फो समयाने के लिये दुही दुर गया या । वपष शिविर 
मरेश्राने पर माद्टूम हमा कि भीलोकौ स्वामाविक कठोर किककारी 
सुनक्रवे होश हवासखो वटे, यहां तथ कि तग पीठ याड पर वेठक्र 
सुरत भाग गये! मेदो प्राधो पौन कैपमे मौजूद थी । इनको इतनाभी 
धयन रह्‌ करि दख मिनिट ठहर कर वास्तविकता कौ सुनते । इनके घोडौ 
के जोन मैने ही खैरवाडे पहु चाये । उनको इस नामदीं वा प्रसर देखने 
वालो पर बहुत बुरा पडा कयोवि हिदुस्तान परर राज्य कणनेवाङी 
प्रग्रेन कौम भ्रौर उसमे भी फौजी भ्रफसर यौ कापते हुए बवेतहाशा भाग 
खडहो क्ितिनीशमकीबातंदै। ए० जीन जौन्बुषहोमगये।वदिमे 
सुनात्रि उहौन इव तथ्य की तहरी की जिसके परिणाम मेवे 
दौनो भ्रफतर सैनिक कवा से निकार दषे ममे ॥ 


सवत्‌ 1938 मे सरकारअ्ग्रेनी की तरफसे महाराणाकोजी सी एत 
भ्राई्‌ का खिताव मिटा । दमक चयि गवरमेटने क्हा कि महाराणा प्रागरा 
यां प्रजमेर सरकारी जि्तिम पाकर यह्‌ लिताबं । परु महाराणा ने 
बाहिर जाकर वितावनेनेसेहइक्ारक्र दिया । तव वायसराय लाड 
रिपनने मेवाड क्य प्राचोन राजधानी चित्तौड म भरकर महाराणा को 
विता दिया । इत निमिति चित्तौडमे वडा भारो जल्प हुभ्रा जिसका 
सफर प्रवध भी कविरानाजोकषै हायसेदृभ्रा। 


सव्रते 1939 मे मेवाड के पोलिरिक्रठ रेजिडंट कनल वाल्टरने महाराणा 
सश्रजकी कि रियाक्तती कामोम मदद दने बलि तो ्रापको दूसरे 
सलाहकार भी मिक सक्ते है मगर मवाडकी तारी बनाने के लि 
कविराजा एपामलदास्तजौ जसा दूसरा व्यक्ति नदी मिल सकेगा इसलिये 
भ्राप कविराजा को रिपासतौ कामो सर फुरसत्त दे कर तवारीव वनवावे'। 
इस पर महाराणाने कविराजाजौ को तवारीख वनाने की रज्ञा देकर 
फरमाया की जव वई महत्वपूरण विषय होगा हम तुमसे पूछलिया 
करेगे भ्रौर तुम श्रावश्यक समञ्लो तव अकर सलाह्‌ दे जाया करो । 
तव से केविराजाजी इतिहास पर दत्तचित्त हृए भौर महाराणा ने उनके 
स्थान षर सौदा बारहठ इष्णसिह जौ (क्विराजाजी के भानजे च्नीर 
इस लेखकके पितु श्री) को श्रपना प्रधान सलाहकार बनायाजोकि 
कई वर्पो तक महाराणा बे पूरणं डपा पात्र भौर विश्वाष~माजन रहे ! 
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(15) 


(16) 


कविराजाजी के दस्त वप कै भ्रसाघारण परिश्रम में "वीर विनोद नामक 
अनूपम इतिहास तंपार हभ जिसका विधेष वृत हम श्रि छकग । 


सवत 1941 के प्रारम्भममेवाडने रेजिङट वनन वाल्दर सष्टव ते 
क्वियाजाजौ से कट्‌ कि चित्तौड से उदयपुर तक रेल का हाना प्रावद्यक 
है श्रत स तजवीज कौ प्राप महरा से स्वीकार कदा दं । कवि 
राजाजी तै दैशकालानुसार इत प्रस्ताव कौ राज्य के लिय भी उपयोगी 
समभा श्रीर महाराणा स स्वीकार कराकर दस तिये 22,00,000/~ 
कपयो की मजूरी दिला दी भ्रौर इजीतरिपर मि० टाम्तत को नोकर 
रखकर सवे का काम शुष कर दिया । 


महाराणा सज्जनसिह्‌ कां स्वर्गेवास हो जानि से यह्‌ रेल का काम 
स्कं गया श्रर वाद महाराणा पएतसिहजी रेल बनवाने स विष्ट हौ ग्ये। 
षस विपय को लेकर मह।राणा प्रर गवर्भेट हिद मे बरतो तक देवातानी 
रहो एव इ हठ क कारण महाराणा पतहसिहजी को श्रतेक प्रकार पे 
षष्ट उठाने पे । परन्तु ्रासिर रेल बनानी ही पडी । जव कविराजाजी 
की सलाह लो गईं उ होने यदी ग्रजकी कि जिस काम को मँ प्रहिते 
उचित्त सम शुका था उसे श्रव भौ उचित समभता ह । इजुर करौ जिद 
श्रनुचितदहैश्रौरवहुश्रत तक टिक नक्क्रेगी वही हृप्रा। 


मेदाडमे सावेजेनिक दिक्षा को वदि क लिये किराजातरी के हृन्य म 
श्रसाधारण लगन थौ । प्रत उ-हीने चिना विभागकोभौ प्रपत टय म 
लेकर श्रारभिक् रूपम उदयपुरमे हाईस्कूल भौर दहात स स्वुन कायम 
किय । उनका सक्त्य धाकिवेमेवाडको शिक्षाके सवष म जधपुर ते 
भी भ्ये वादये, यहीकारणहै किस 1937 म राज्य प्रवध ते 
श्रवकाश लेकर जवे व इतिदास निर्माण म दत्तचित्त हुए तव भी व्रि्षा 
विभागकोतोश्रगे हो श्रधिकार भ रखा । महाराणा सज्जनविहजो मी 
वि्यावृदिध के पुण पक्षपाती ये । वे सुख स्वप्न देखते ये कि वह समथ 
भ्रावेगा जव मैरे राज्यम एक भी निरक्षरन रहेगा । यही मधुर स्वप्न 
कमिराजाजी का था परतु सज्जनसिहुजी का सहाया न रहने से वह्‌ स्वरव 
हट चुका । कविराजाजोका हाथ कुव्ति हो गया क्योकि महारस 
फतहर्सिहनी के विचार भिक्षा के मथ मे अ्तिमामौ ये । मौने उनके मुव 
से प्रनेकनारसुनादै नि श्रादमी जितना ज्यादा ण्डता है उतना ही 
प्रषिकते श्रधिक चालक श्रौर वेईमान बन जति है, बेवारे रुव भरच्ये कि 
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चुपचाप आज्ञा का पालन खोक ठीक करते हश्रौर सपनी तरफ से कोई 
प्रपच आर्‌ लिकडमदाजी नही लग्पते 


(17) महाराणा सज्जनस्िदजी के समयमे कमिराजाजौ ने “तञ्जने यवातेप“ 
नामक दापालाना उदयपुर मे खोला भौर उमे “सज्जन-कीति सुषाकर्‌" 
नाम साप्ताहिक पत्र जारो निया 1 यह्‌ उदपोग राजपूतानां मे पहिला 
हीधा॥ 


(18) शस प्रकार “सज्जन श्रौपधालय” नामक हारपिटल सवघाध।रणा मे लिये 
कायम किया पथा एवे कविराजाजौ के मित्र रेवरेण्ड शेफटड़ को सहायता 
देकर मिश्च हाप्पिटल को तरक्की दा गई । 


(19) सवत 1941 के कातिकम महाराणा संज्जनसिह जौ बौमारी की हानत 
मे श्रावहवात-दीव करने के लिय श्रौर दूसरे राजाभ्र से बेतकल्नुप भ्रात्मीय 
भाव का श्रादश स्थापिते लक्ष्मसेभी नोधधुर गये प्रीर वहा करीव 
एक महौोने ठहुरे । वहा महार्णा को वोमारो वट गदफिरमीवेवेही 
खह्ग्ना बाहतेये \ साप वानोने प्रजकीकि श्रव उदयपुर लौट चै 
कितु स्वीकारनहुश्रा। उदयपुर म यह्‌ सूचना षहषने पर मेषाड क पोनि- 
टिकल रेजिडंट कनल वाल्टर नं कविराजानी को कहा कि श्राप खुद जोघपुर 
जायें प्रर षहारणा कोते धवे | वे मापे बिना प्रौर कसी की न 
भाने । तव कविराजाजौ जोषपुर गये श्रीर्‌ पाप माक्ष के प्रथम सप्ताहमे 
महाराणा को उदयपूरले श्रये + 


परतु महाराणाके नश्वरशरीरकेसाथटही क्विराजाजी कैः जोवन का 
मुख सूय भी प्रस्त होना विधि-निदिष्ट था! प्रिर म० 1941 पौष शु* 6 
मशनवार, मुत।बिक सन्‌ 1884 ई० ता० 23 दिसम्बर को महाराणा सञ्नन- 
सिहटजौ सादे पच्चौस क्प को उप्नम दक्ष बरस, तोन महीने नौ दिन हृषमत 
करे दस श्रसार ससारमोत्याम भ्ये । बेवलभेकाडका हो नदौ चल्कि समस्त 


"राजस्थान कय क्षणिक चमदा हरा भविष्य फिरसे उसो प्रानी धुधलौ चादर 
के पीचचेधिप भया । 


यहा तक हमने मटमहोपष्याय क्विरजा वयपमतदासजी कै प्रधान 
मश्नित्व के नाते कि इए राजकोय वर्यो का उल्तेव दिया! भव यथ न्यृति 
छनके वैयक्तिक ीदन पर मी प्रकाश डालने की चेष्टा करेमे । 


> > >€ > 
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महाराणा सज्जन्िहजौ प्रौर कविराज शथामलटामजी म जसा परस्पर 
भ्रनपप्रेम रहाट वसा श्राज तक ज्रिसी स्वामो सेवकमन दीष पडा, या णा 
कहे निपुवजमके विच प्रनप प्रमी किरसे घ्रा मिनेये । महाराणा के व्यव 
हरमे केवल श्राम दरबार वै समय हौ यह मान हो सरता धाकिएक स्वामीरै, 
दूसरा सेवक, नोचेत यद्यपि कविराज ब हृदय स्वामिमक्ति म सराबौर था 
वितु महाराणा क्य हृदय सहोदरवत ही प्रन प्रापक प्रनुभव करता ९ह्यहा 
तक कि फकविराजाफे परिवारक भी महाराणाने श्रपना परिवार माना । यथा, 
कविराज श्रपनी माता को वहूजी कहते श्रौर प्रपनी ज्येष्डा मगिनी (शगार. 
वई) कौ “या जी कट्‌ कर माता से भी भरधिक सम्मान क्रते। महरा 
भी जवे जब कवितजाजो कौ हवेली पधारते तो दोनो प्राप्त देषियोकौ वते ही 
"बहुनी" शरोर "वाहनी" कह कर सम्णान करते । वंह वार हसते हरुकहा करि 
चवाईजी } प्राप इतनी बुद्धिमती ह कि यदि सनाप पुस्पहोती तौ मवाढ का 
प्रधानमव्री ग्रापही होती सावलजी तो प्रापक प्रसिस्टेट ही रहते । महाराणा 
सव्जनसिहनी गुहू सदी कविराना को प्रभवश्च शावलनी" कहकर ही 
पूकाशते श्रीर महाराणा पतहरिहशी “कतिराजजी ” कहते ये महाराणा 
सज्जनसिदनी कवि राजाजी ऊ सव चाकर धोक्रियो को पहिचानतेश्रीर नाम ले 
लेकर पुकारते। धरमे रहत क्षण कामी नही कह सक्ता थाकि ये 
हदु सूय मेदपादटेद्वर ह कमो कहते, ष्वािजो  श्नापन तो कमी एौन की 
त्रिकटि {नकली युद्ध) नही देषौ होगी । नहु, का उत्तर मिलन पर दूसरे शै 
दिन श्यामलवाग के पास चौगानमे वही सेना सचालनहो रहादै। 
एक वार हाधियो पर सवार होकर जगदीश के चोक्र त्क महार 
पारं प्नौर वहा करमाया कि सावतरजी । नुम ्रौरदरमरे सरदार सीधे बानर 
मे कोतवाली (वटाषट्‌) को जाश्रो, हम घाणोराव की धाटी मे रास्ते से पहुचे 
देले कन पिते पट्चता है ? मधिराजाको हवेली घाणोराव कौ घाटी पर ही 
है। महारस सौये हवेली हृष । हाथी छे उतरकर हावी को हैली मे 
सामनेकेषघरः केषीछेद्रढे मच्छिवाः दिया श्रौर आप चुपकरेसे एक भधर 
नात ने होते हुए गौयास कती हवेनी (वह्‌ मकान भी उस समय कथिरजाजौ 
के उपभोग मथा} को छत पर चले गय प्रर दरवाजे कै पहिरेवाला की हक्म 
देग्येषि कविराजाजी श्राव तौ दु मत कहना । कविराजाजीने कोतवाली 
पहुच वर देवा कि दरबार नही पथारे। वे तुरत समक यय॑कि नेरी देनी 
पृथार गे ह । श्रपनी हनी कौ दौडाकर वली पटच सष दौ धूदधा । वह्‌ 
भविरजाके श्रमावमे काषने लया षरतु महसे कुन वकर उरस तहने 
का जीमि बाली प्रपेरो शरोवयो (कोठ्यो) जौ पोच ध्मातरी (मरे ण्ुी) 
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कौ श्रोवरो" कहलाने लगी श्रोर हाय कर दिया } वविराजा उधर ही दौडते 
हए छत पर ण्ये । देखा, स्वाम धिराजे हए हसर्ेहै। उस छत पर 
लोडिषो के साडी चाघर भूव रहै ये । कविराज! उनको बटोरते हुए कहु रदै ये 
दहे मुलाने को यहजगहही भिलीदहै। महाराणाने कहा-नाराज नह, 
चिचासे घर छोडकर कदां सुलाती । व थोडादहीजानतीथीकि्मे यहाश्रा 
चैदूगा। फिरदोनो हेसते हए हाभियो पर सवार होकर कौतवालो का 
चक्कर तगाकर महो पहुचे ! 


एक बार महलां मजो ' कथिराजाजौ कौ प्रोवरी” कहलातो है वही 
गरीष्म के मघ्या-ह्‌मे कनिराजा श्रपते सत्रैटरौ दथोरा ब्राह्मण दरुलेमरामं कौ 
जघा पर पिर रवकरनिद्रामे सो रहैयेभ्रीरदुलमराम षलीसे हवा कटरटेये। 
महाराणा यल महसो मे विराजतेये। महाराणा कौ एकं पुस्तकं की श्राव 
शयकना हृष्ट जो सहलो के उपरी भाग मे “सरस्वती मण्डार"मेधोभ्रौर 
सरस्वती भण्डार की चावी क्धिराजा के ्राधौीन रहतीथी । जहां मेदषटेदवर 
करी श्रानासने हजारा वैर नौऽने को खड़े रहते द वहाप्रोम वश स्वयं महाराणा 
उस धूपमे एक पुस्तक निकलवाने के लिये प्रमी क प्रौवरी पर पहुचतेरहैः 
देखते है, कविराजा सोये हए है । हिुश्ासूये को देखते ही दुलेमराम धराये 
कितुतुरतदहाथकाष्शारा हृभरा कि सबरदार | करिराना जगनेन प्रवे । 
फिरचुपकेषि कहा कि श्रभुके पुस्तक निकाल लाघ्रा। परन्तु दुर्लभराम की 
जघा पर्‌ केविराजा का सिर था प्रत ध्राषने धीरे से सिर उठाकर श्रपनी जधां 
पर्ल क्लियाग्रनौरपलीलेकर हशाकग्नेलगे। दुलंमराम ऊपरपे महूलोम 
गय। धरकहा दुलमराम की दुबली पतली जधाश्रीर कहा महाराणा की 
हिष्ट पृष्ट उची जधा। पखीकीहवाके फोकत्मं भीबलवुदर्यदही था। 
षविराजाजी की प्रात सुल गड्‌, देता स्वाम सेवा कररहेह 1 पबडाक्र ४8 
वे प्नौर कहा-कह्‌! गया वह नालायक, मुमः जगाथा वक नदीं । महादणा ने 
कहा नाराजन हाय, वह्‌ मदी प्राज्ञा पर गयादहै। 


एसी छोदी मोटी प्रनेक घटनाय है जौ नवयुवक किर भी मंमीर, श्रसा 
धारण तजस्वौ भर स्वाभिमानी नपचूडामणि महाराणा रे उष्टनते इए प्रम 
श्रोर परोढ सेवक वविराजा की श्रगाध स्वामी भक्तिको अवाघारण॒ताः कोप्रन्द 
करतोहै! येद भ्यवहारश्रसदिग्धस्प म सिद्धकरतं ह क्रि महाराणा 
सञजनत्िहजी कै यलास्वी राग्यक्रालम मेवाडतरे जो प्राषुनिक् सुधारा की 
दुटुभि पर पहना उक्ता द्विया उम नवान माव प्रौर व्यवस्था का उद्गम धा 
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भविराजा षा हूय प्रौर उद्पोपणा धौ गुराग्राहौ स्वामो षौ प्राशय । दद्द 
श्रीर्‌ प्रयकेसमनयेदोनही,एकहीये। 


स्वामौके प्रनय भक्त फविरानामे गमीर हदपतिधुकौमौ प्रमे की 
दणाम उथनते प्रौर यदृतं नी मनदेवारै, दो बार 


जकर पौद्िाके बाद सर 1939 म महःराणा सर्ननसिहजी के महाराज 
ठुमारकाजमहुषातो उसकी तरिते यघार्दको पूव श्यवत्याके पनुमार प्रत 
तपा वै फायर (5/८) ९ । उस समय कविराना प्रपनी हवेली व दरवाजे 
मत्ते प्र नमस्तिरर्व॑ञे हृएये।तोपफौ पती धावाजपरही जैत बवे 
वैते ही, “पगदी सा, पदी ला" दहते हृद नगे सिर मह्ना की भीर दौड षटे। 
धलोषो हृद पगडो तोकरके हयम है, उसका एक सिकविरानानै हायम 
है प्रीरम्रदशट सपटे कति मणि जति है रन्ति म एष नै बधाई दी-- 
" महाराजण्रुमार्‌ हए" हाय का सीन का कड़ा निकाल कर उसकी पोर फक 
दिया । महन म धुसते ही उत्यलातजी परणेरौन वादी तोग्ते का सौते 
षा गोपश्रौर कनो का माती चोक्डा उसे खोल दिः प्रर भ्रान-दविभोर दधा 
म महाराणा के सामने जा शे हृएु । एक गमौोर प्रमावपुज प्रषानम्ी बा 
वालकवत फसा दरपातिरेव । महाराणा फो मी परमडप या, कहान्साबल जी 1 
एरकालिगजौ (महाराणा के ष्टदय शिव) म हमको पत्र दिया, तुम्हारे पुत्र 
नदी है हम चाहनि है तुम भी पुथ बे पिता कठलाधरो । भत जित लदकैःको गोत 
लेना हो उसे भमी बुनाश्नो । कविराजा नै प्रपते स्व० दयोटे माई गोपालर्विहजी 
के वालक के लिका भ्रौ बहतुरत हवेली ते लामा गथा ) महाराणा ते 
उसके पैरोमसोने क, दोहरा लंगर पहिना कर उच्च उव्यया शरीर कविरानाजी की 
गोदी म रखकर कह इसका नाम हम यदक्रण रखते ह । 


दुखहैकफिगहु महाराजवुमार उसी दिन सायकाल को ससीरको काकी 
भीन करके चल दियश्रीर कविराजाकी भरी हुई गोदि भौ श्रत म वुपुत्रता 
के नामस परिगणित इई । 

ञ्प्र हमने नो द्रु वत्या वह मेदक था-हपातिरेकम । कितु दुषरी 
बारदेखा निपादकोश्रतिमात्रामे, अथनि स० 1941 मे महाराणा सर्जन 
सिनो की शंतम बीमारी ज्यौ ज्यो बढती गई वह साथ ही साय कविराज को 
मो श्रधमूत-स। करती गई । महाराणा की द्या अस्यता तक पड चने पर 
कविराज भी राजमहलो को पनी श्रोवरी से भ्रने्न स जीवनी-शक्ति को क्षीण 
फरते हुए पडे हृ९ये । इधर महाराणा श्रतिम मूघामे ये उधर कविराजा 
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विषादज-य भौमे ये । महाराणा सज्जनस्िहंनी के स्वरमेकास। से समा भ्राघात 
उनके हृदय के लिये कितना प्रवह.य प्रर मयकर था उत्ते हम क्या स्वय कवि- 
राजाजी भी शब्दम न बता पके, कवि राजाजी ने ब्रपना जीवन-ुख चौपट क्र 
दिया उसी पर ते कुष्ठ भ्नुमान पाठक लगा सक्ते । महाराणा सम्ननर्घिहनी 
उस पूर्वान उ । दिवु भरिपाद को मूर्धा कब तक ठहग्ती ? कविराजाभाविर 
उढे परन्तु उनके भानन्द भ्रौर भरोजपुख जीवन की ज्योति सदां के लिये भ्त 
हो गई; रग की पडी वाधना भ्रौर मथ-मास का सेवन सदा मै लिये परित्यक्त 
हेमा । 


ष्सी स 1941 मे क्विराजाजी कौ मत्ता एजनवाई भ्रपनी ज्येष्ठ पृ्री शगार 
बाई श्रादिमे साय तोययात्रा को गई) प्रयाग काशी, श्रयोष्या, गया श्रादि 
तोधोंकी याध्रा करते हए बीमार हई श्रौर वातिक ष्णा 5 को7॥ वेप कौ 
शरायु पाकर मथुरामे पचत्वकोप्राप्त हई । 


फथिराजा श्यामलदासजी कौ कोति को भ्रमर करने वाले मेवाड के वहत्‌ 
६्तिहास प्रथ “वौरविनोद"” कौ बुनियादतो महाराणा शभूरसिहूजी वे समय 
मेष्टौ लग मयौ धी, परतुं महाराणा सजजनसिहजी की शासन प्रतिष्टाको भार 
फविराजा पर भ्रा जाने से दस प्रथ का कायं दका रहा । हम ऊपर उल्लेख कर 
भराय किं स० 1939 मे पोटिटिकल रेजिडेट मेवाड, केनत वाल्टरनं महारण 
सज्जनत्तिहजो से सिफारिद की कि कविराजानी का 'वीरविनो' निर्मारा के 
श्रसाधारए काय की पूति के लिये श्रवकाश्च दिया जाये । कविराजाजी तै थौडे 
हौ समयमे मेवराडके शासन को देशकरानानुतार नवीन श्रुसगमखन म दलि कर 
श्रीर गवमेटहिःदभ साय र्मत्रीकामभीद्टकरनमजो अपनी श्रनुपम प्रतिभा 
का परिविय दिया दुससे गधमेट का पोलिटिकल विभाग मनहौमनती मुग्ध था॥ 


कंविराजाजौ कौ योग्यता म्रौर क यकुदालता स प्रसन होकर मषर्मेट हिद 
मै सवत 1935 म उनको “केसरे हिद" का तमगा नायतं किया । तव मेवाड 
मै रेजिडेट कनल दम्प (106) नं रेजीडेसी म दरवार कर वह तमा 
कविराजाजी का श्रपण करते हए कहा था दि भ्राषने महाराणा साह्व को समय 
समय पर बहुत उत्तम सलाह दीद म्रीर राज्य को उनन्ति की श्रोर भ्रग्रसुर 


करने मे प्रबध-पटुता पूवक पररिभिम उठाया है जिसस प्रत-न होकर गवमेट हिद 
भरापक्ये यह तमया देती है 1 


~ ------~-~-~-~~-~----~~----__ 
महाराणा सज्जनसिहजी का स्वर्गेवास दि० 23 दिसम्बर सन्‌ 1884 
१ 


कोहरा 1 


। 
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परव महारण्णा शमूिहजी एव सज्जनिहजी की नावालगौ म ॒सवेर्वा 
दहकर मनमानी धरजानी फरने फा मजा उठाने वाला षो फविराजाजी फे समय 
चचु प्रवेशे करने की भुविधा न ग्हनेसे वह्‌ मजान रहा । श्रतं दस तरद्‌ एक 
ठतेमें दौ लक्षय साप्रने मे घतुरभ्रग्ेन जाति भरनी नीति कौ जरजरी का लोटन 
बना तेने मे दकषहृस्त होने से इस सवी के साय कविराजाजी का ध्यान दूसरी 
श्रोर वटातेमे सपत्र । मिव वाल्टर साद्व ते बही काम कि जो एक श्रगरेन 
भिर कर सक्ता है। रतु महाराणा सज्जनसिहनी ध्रीर क्विराजा श्यामल 
दासजी मे भ्रतरा डालने वाला एक ईदवरका हो समय हाय प्रमोध हौ सफ्ता 
था, मनुष्य का नही । श्रत महाराणा सज्जरन्हिजो बे स्वगवासहोजनिषरदही 
राजस-यासी केविराजाजी ने श्रपना धूण ध्यान प्रौग समय “वीर विनोद के 
निर्माण म लगाया । 


धराघुनिक शास्त्रीय पद्धति से इतिहास को प्रमाणभूत यनानेम जिन जिन 
साधनो की प्रावदशरवता होती दै वे सव जुटायै गये । देश का कौना-कीना चान 
कर प्राचीन प्रशास्तियां, सिके, ताञ्रपव्र, पटे परवाने, माट एव जागाप्नो कौ 
महिया, प्रकारित अप्रेजी पारसी, प्रवी, हिद, सस्छत ग्रथ पौर अ्प्रकाचित 
दस्तलिसिव प्रथो का प्तालगाकरउटै खरीदा गया उनकी प्रतिलिपिया, 
कराई गई, क्रिवर्दा तयो को भी सग्रहित किया, लुप्तप्राय विध्वस्त खण्डहसो की 
खुदाई होकर प्रादि तथा मध्ययुग पर प्रकाश डालने वाली हदु, दध, जन प्रादि 
देवो की सडित मुत्तो का सग्रहालय वनाया गया दस सकलन काय के भरति 
प्लमेभ्राज भी उदयपुर का इतिहास-सग्रहालय समस्त राजपूतानेमे प्रधान 
माना जाता दै 1 उपरो ठोस बुगियादके अपर ही “वीरविनोद कं रम्य 
भवन रचा गया । इतिहास कार्याय कविराज के निजी वाग {ध्यामल बाग) 
भं स्थापित हृभ्ना 1 कविराजाजी स्वय सपरिवार उस बागमही रहत भौर जव 
उन्यपुर शहर की हवेली म रहना होता तो नित्य मोजन करके दिन के नौ बने 
मागम चले जाते ब्रौर सायकाल को हवेली लौटत । इतिहा वायल्तिय मे हिदी 
सस्त भग्रजौ उद फारमो, श्ररथौ प्रादि शिन भिन भापाप्रो के विद्धान 
चेतनमोगी थे 1 वे कविराडाजो को भरपनी अपनी भाषाक प्रथ भुनाते रहते । 
उत्कीणा लेव पडे कै लिए मोरिद यगाधर दशषपाड ब्रिदि् व्ेटकीभोर ते 
नियुक्त हर्‌ जो गिलालिष-तास्रपत्रादि पटने मे सहायता करते । कविराजाजी कमी 
स्मरणा शक्ति ननी तीत्रयोकिषद्क बर सून लेन पर रूमी नही भ्रूलत्रै भ्ल 
जाने वाते पडितो को बताते मि यहं बात दस तरह भ्रमुक्‌ ग्रथ वे भरमुक प्रण 
महै । सब मुन कर श्रपना इतिहास वीरविनौद * स्वय लिखिये । 
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भ्ररेनी विभागक लिये प्रथम, हाई स्कूल उदयपुर के सैकण्डमाष्टरके पत्र 
रामप्रसादजी ची० ए० स्वे गये ये । ये दहत ही सुयोग्य, प्रतिभाशषली विदधान 
ये) वे कविराजाजी ही की सिफारिदा से मेणो कालेज वे सकण्ड मास्टर नेन कट 
भ्रजमेर गमे । उसके बाद जवि ““वीरवियोद लगभग परमाप्त होने पर याः 
स 1944 मे प० गौतोदकर हीदचद श्रा समाय वेतने से राम 
प्रसादी के स्थान पर्‌ नियतं कथि गये । यदघपि पह वैसे विदान नधेफिर भी 
ेतिहासिक शिक्षा प्राप्न करै की पूरी लगन वाते ये, प्रव कविराज सा० नते 
प्रसनये। यहीकारण है कि "वीरविनोद प्रथ तैयार होकर छने के लिषे 
उदयपुर के सज्जन यश्रालय मे गया एव कविराजा सार ने नको प्रपने श्राधीन 
^ विक्टोरिया हाल" मे जो पन्लिक लाश््रेरी भौर एेतिडाक्िि स्प्रजियमकेस्पमे 
है, उक्का लाद्रेह््यत एव मैनेजर बलाः न्या भ्रीर महायणा कतहसिहनी से 
भ्रज बरे उत्तरोतर तरक्की देते रहे । यल्यपि महाराणा गौरीशक्रनी को 
"“वडया” (पागल) कहा करते ये परन्तु कविराजाजी की ग्रराग्राहकता फो नीं 
ठाल सक्तेये। सक्षेपम, प० गौरोशकरजी के भाष्य का कविराजाजी ने ही 
निर्माण किया । वविजाजीसे प्राप्त की हुई कृपा, दिक्षा, सुविधा प्रीर सामग्री 
भे होने षयप्ति लाम उखाया श्रौर प्रसिद्धि षाईश्रौरप्राछिर्‌ क्विराजाजी श्ये 
त्तिफाश्शि के परिणाममे ही तड म्िटोके जमनेमे स० 1964 मये वपुरेटर 
हेएकरर भ्रजमेर पहेच । 


कण्वराजा सा० के प्रधीनत्य सम्जन यत्रालयप्रेस म “कोर विनोदे 
छपता था । प्रूफ तैस्यारष्टोने पर म उसे महागणा फतटेिहूनी क नजर करता, 
ध स्वयण्डत।प्रतममरे हार सरस्वोढृति लिखो जाने पर वहृष्टुपनेके लिए 
चला जाता । स भकार महाराणा पतर्टा-हजोन ष्टे श्राधोपात पा । कितु 
प्रपतीम्मोर से बु परिवतन न क्िया। स्त्य भौर प्रमाणसिद्धं प्रप मे 
प्रणुतो सवते भौतोकहां? 'वीरविनोद'' फो ग्यरहसो प्र्तिये छपतो यी) 
भंहक्मालाप्त के दकम भूताविङ उमे से एक हेजारप्रतिराज्यङै यौप्रौर एक 
सौ प्रतिया कत्रिएाजा साहषदे निजके लिय ताकि चे प्रपने मिधरादिक्षो को ययेच्छु 
दे सर । त प्रादवट निजो प्रतिपा ससे क्तीन प्रिया बविराजाके हाथ मेष्टौ 
बहिर जानुक थी प्रयति च्योही पर्माद्धपकरतैय्यार टूर त्यादौ उसकी एव 
प्रति मरे पितु षीषोपिन जती मरौर दूतो मास्टर राभरसादजीवीए को। 
रामपरण्दजी योह ही समवा भ्रजमरमगुनरमये श्रौर उनके पाम पूषा 
हपा““वीरविनो*” क! हिस्सा प्राचिर वनारस को नागरी प्चारिणी समारूह्य 
सगा भ्रीर सुरित हो गया । तीते प्रति ष० गोरोनक्र जी मोको मिनने 


254 ] क्रप्तिकारी वार्ह्ठ मेखरीसिह व्यक्तित्व एव पृक्तिः 


लगी । कविराजाकेवोमारहोजनेकेवादजौयौ प्रकर श्रौमाजी कीन 
मिले उनका ईइ दोन मेरे यहा कौ प्रति से ल्लिकर पुख कर लिया । कविराजासा 
का सक॑तल्पथा कि “वीरविनोः” छपकर वितरित हो जानिके वादसयास ते 
सेये । कितु दईशरकी इच्छा दूसरी ही थौ । वे स० 1949 प्रापाड शरु 11 
के दिन सहसा पक्षाघात रोग फे प्रवल धाद्रमणमेश्रागयेप्रौर प्राय ठं दौ 
केप वही दशा रहौ । इत समय श्च ताम लेकर कविराज कैः विरोधी प्रपचियो 
नै किरम बहौ पड्यश्र चलायाकि "वीरविनोद छुपकरतय्पार होने ही 
वालादहै, साली भूमिका प्रौर टाषटल पेज प्रादि सामायवतते नेप) प्रय 
की प्रसिद्धि विलायत तक हो चुकी, भ्रमैरिवा श्रौर जमनी तकके विद्वान माग 
रहे दै! एमे प्रय की समाप्ति भर धी जौहजरुर को बहत वडी उदारता दिखा कर 
कविराजाजौ कौ पुरस्कार देना ही पडेगा । पह ग्रथ राज्यकफा इतिहास है । भिन्न 
भिन उमरावाकेमिनभिन पुदतनी श्रधिकार एव मान-सम्मान भ्रादिकी 
दसम पुष्टि है । ये प्रमाण ही राज्य को यथेच्चु नीति कोक खिति करदेगे, श्रादि 
भ्रादि । ऊघतेको बिदधते के समन, लोमी, एव अ्रपने उमरकोको प्रप्र वनाने 
वाले महाराणा को उपरोक्त श्रज का पिला भाग पसद प्राया श्रौर दर्तः 
श्राज्ञादी वि सज्जन यघ्ालपमे से ' वोरविनोद की कुल प्रतिया-यहा तेक 
वि उसकंप्रफौकी रही तक उठा कर महलोमे ला्ईहजार्यप्रारतलि मे बद 
हा, चाबी खुद हमारे पास रहेगी । प्राज्ञा का पालन हृश्रा श्रीर “वीरबिनोद" 
ग्रथ जोवित समषधिमे चला गया! यदिये तीन प्रतिपान निकल गहदहौती तो 
श्रवदय ही वह पिद्धाला तालवि मे जलम श्रपना कलेवर मिला सदा के लिये 
विलीन हो जाता । “वीरविनोद' कीष््स समाधि का लाम पातर देकर 
किपीनं उखायारहैतोवेप० गौरीकश्चकर हीराच द भ्रोभकाजो रहै हमभ हम उनका 
दोप नही प्राते क्योकि वौरविनोद कविराजाजी की कपा से उं प्राप्तो 
गयथा फिरभी भ्रव, जववि वतमान उदारचेता महाराणा श्रुपालतिहनी नै बौर 
विनोद को 60/- द्पये न्ने ौदध्कर एर फिरते अ्नुप्रणिि आर स्वरव 
करदियाहै,प मौरीश्चकरजो को मी श्रषने गुर उपकारी एव परोक्ष स्पततं 
समृद्धिराता कविराजाजी केचरणो मे श्ढाजली चटा येः हिचकनही 
हनो चाहिये, कपोकि उनका संरट हत्य श्रीर्‌ प्रतिष्ठित पाडत्य स्वेय जानता 
हैक" हतध्ने नास्ति निष्ड्ति '।॥ 
वोरविनीद' + भ्रतिरिक्त क्विरानाजौ ने देतिदादिर गहरी नवीन 


कखे दो पुस्विक्ाये ओर लिवौ यी-पृथ्वीराज रासो कौ -कोनता' भरौर 
' अ्रञ्वरकजमदिनमसदेह ! ये दानो ही पृ्तिनये रापरल एचियारिक 
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सोतायरी वगाल व ववई रादि प्रतिद् सस्याप्रो से समादृत हृदं । “पृथ्वीराज 
ससोकी नवीनता को लेकर प० मोहनलाल् विष्णुलाल पडया ने, जौ कविराज 
कीलृपासेही उदययुरमे महुद्राज समाके सकट के पद पर पहु ये केवल स्वा 
साधन बे लियं प्रपच किया । उ-होने वेदले रावजी तख्तसिहजी को समज्ञाया कि 
श्राप चहुव्राए है आर चहुवाण जाति का पौरव महाराज पथ्वीराजके नामस 
है । खास कर प्रापतो महाराज पथ्वीराजही कै उत्तराधिकारी वशमेह। यदि 
“रासो की क्थाच्चूठसिद्धहो जाय तो स्वय महाराजा पथ्वीराजं बा भरस्तित्व 
ही श्र धकार मे चला जायगा । रासोसे ही उनकी कीति है रौर कविराजाजौ 
ने रासो प्रमाणो से कल्पित हहरा दिया । यदि ्रापरूपये खचकर तो र्थ 
केविराजाजो के लेख का खण्डन करे रासो की सत्यता प्रमाणित करदू । बेदमे 
रावजो इस चकमे मेप्रा गये प्मीर पाच हगार रुपये प मोहनलाल्जी प्रद्याकोदे 
दिये । पष्याजी के पास रासोकीण्क पुरानी पोषी थौ जिस परचिता 
था“भाषा रसा” "व षो शवल उच्चारण की प्रर ल्विने की पुरानी 
पत्ति के घनुसार उति “ भीलारा्ा *” नामक स्वतव्र ग्रथ मानकर उसी 
कं यत्र तत्र उदारहणो द्वारा सं 1944 मे “प्य्त्रीराजरासौ कौ प्रथम 
सरक्षा” नामक एक पुस्तक किल प्रर उसे वगत रायल एद्ियादिक 
सोसाष्टी मे मेना । किन्तु उसफो यह्‌ कह कर सोसादटी स वापस क्रदीगर्ईकि 
समे तथ्य नही है । फिर भी उन रुपो कौ पचाने कै चिमे श्रपनौ उसी पुस्तक ने 
श्रश द्क्ट सूपमे पा छुपाकर वाटत रहे । भराखिर मवभेद खुल गया भ्रौद 
प्रडयाजौ ने कविराजाजौ से क्षमा मागौ  कविराजाजौ न कदा-यदि पौ मृक्षे 
गालिया देकर भी श्रपनी षेद भरार्हकरे तो मृञ्ंवुरा नही लगता । मेरी हानि 
तोनहर्दश्रौर नतुमक्रही सक्तं कयोक्रि मरा वहलेख न क्स स्वाथे 
था, नद्रेप से। तुमनवबेदले राव्जी स रपयेख्णे है प्रत उही से माकौ 
भागो । तुम्हारे चेष्टा कण्ने परमभीमेरी श्रौरवेदते रावजीक्ी मघ प्रर स्नेह 
मकोर्ईम्रतर तहींभ्राया 1 
>< >< म >< 

एजे-ट गवनर जनरल राजदूताना, वन वाल्टरने श्रपनी यहु राय समे 
रसो फेसामने र्खीदकि प्रजमर मेयोकोलेजमे राजपूताना मे र्घव उमराव 
सरदार जो पढाये जाति उनको जो हिम्टरी (तवारीख) पदां जातौ ै वह 
दसरे-दरुसरे मुत्वा व जिलोकीहैश्रौरये छावर भ्रषने घरके इतिहा स प्रनभिज्ञ 
ही रहते हँ यह ठीक नही \ इसलिये राजधूताना कौ एक पुस्री तवारीख बना 
जवि जिसमे राजपूतानां की कुल रियासतोकां संगे मे ेत्िहात्िक वृत भ्रा 
जाये । वही प्रतिहार मेयो कतेज प्रौर हर एक रियासद के मदरषा म प्ड़ापा 
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जाया करे । इस सम्मति वौ सव राजश्रो ने स्वीकार कौ शर इके च्वि 
श्रनुमवी इतिहासवरेत्ता तजवीज करने का मार कनल वाल्टर प्रही डा ग्या 
कनल वाल्टर साव नै इसके लिए सवशरेष्ट व्यित विराजा श्थामलदासना को 
ही बुना रौर महाराणा फतहसिहजो फो स्वरति लेकर चुदः वाल्टर सा नै 
कविराजाको कहां । परतु कषिराजाने जवावदे दिया किरम वीरविनो' 
नामक वृहत इतिहास वना रह्‌7 हू भ्रत सुकन इतनी फुरसत नही । लेक्रिन मरे 
इतिहास महकमे मे एक ध्यक्ति मौव मुहम्मद उवेदुर्टा फरहती को यद काम 
देदेताहू भ्रम मदददेवरच्पे दुरम्त पराता रया तव मौलवी 
मुहम्मद उवैदुल्ला फरहती ने, जौ कविराजाजौ कौ भ्रवौ भौर फारसो की 
तवारीख सुनाया करते ये, वविराजाजौी को मदद ते "तवारीख तुकं राजस्थान" 
सामक पुस्तक लिली श्रोर वह उदयपुर के मुदरणयत्राल्य मे दश्वा दी गई प्नीर 
विक्रीकाहुवमहोग्या। कुट कितावे निकभौ गर्ईद। वाद मे वृ लगने 
महाराणा से श्रज को नि इम वरिताव मे उदयपुर परे सबध मे वेजा लिखा गरणा 
६ै। इसपर महायाने पिताक का विकता वद करके मौलवी गहत्मद 
उवदुल्ला फरहती से जवाब तलब क्या कि तुमनै रियतो के सिल्सिलेम 
शाहुषुर कौ सियासत मानकर उसका हाल क्यो छिवा ? शाहपुर मेवाडका 
मातहत है । सिखना हौ या तौ इमि द्रे उमराव क हाल वया नही सिषा ? 
इसका उत्तर मौली मुहम्मद उवेदृर्ा फरहती ने इस प्रकार दिया कि मेवाड 
के दूसरे उमरावो के च्किने महाराणाक्वि हहं प्रौर शाहपुरा ठिकाना 
दिल्ली के वादाद्‌ की तरफसे दिया हमरा श्रौर उसका एवं परगना 
पलिया श्रगरेज सरकार कौ मातदती म मौजुद है इसलिए उसका हा लिखना 
जरुरी हृभरा । महाराणा ने कविराजाजौ से मी उस वित्ताव के सवध मपा 
कविराजाजौ ने श्रजकी पिः इतिहात की दष्टित्ते उम कौं दोप नही । 
कनल वार्टरने मौ महाराणा के दुव समस्या मग्र एक भौ बातत महागरणा 
मै सते न उतसे श्र उन्होने * तवारील वुरफ राजस्वान ^ कौ जितनी जिल्व 
छप थी उनको बटारकर एक मकान मे वद करके दाविल दश्वर क्वा दी। 
मेरपिु श्री वारहर्ष्एहनीने मी अरजकीकरि मैने मी इस विताबकौ 
श्रच्छो तरहसंदेखीदै। लिखने वाला मुसज्मान होने स चद पिके तभ्मास्सुब 
सने ल्विदियदहवे निकाल दिये जा सक्ते है । मगर इस तवारील कोहीतैत्त 
नाबरद करदेन हकर कौ नाहक जिद दै । वह “ तवारीलत बुक साजस्यान ^ 
भ्राज भी किसी वद कोठो म पडो सड र्दा है। 
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महाराणा स्वस्पसिटजौ एक लोम श्रौर्‌ कूर ्ासक ये। क्िभीका 
मश एव स्वामिमान उनङे लियि रप्रिय या} उनके समयमे महिषासिया 
चारण उतग्जी श्रपने भ्रमाधारश शारीरिक बलसे प्रसिदहोरहैये। 
महाराणा के दरवारम $ हए सिलहट कौ डान को दोना हाथोको चुटकीमे 
तेकर चौर देना प्रादि बहुत से शारीरिक शक्ति के श्रपूव प्रदशन दिला धुकेये। 
इस वल के जोममेवे जवान भीमू हफट ये दबते किसीसे नही । इनं बातो 
से मदार्णा परप्रसनये। इत्तिफाकसे चतरजीबे हायसेसदेहमेदो तीन 
सूनदहोगये। महाराणा स्वरपसिहजी ने उह पकडवाकर भ्राजीवन कारावास 
की सजा देकेर दण्ड मोगने फे लिये गवमेट को सौप दिया, क्योवि दह बला 
उदयपुर कौ जेल म भ्रधिक टिक सङ्ने वाली नदी षी। भरत चतरनी नुनारगढ 
(यूपी) मेषहेवादियेगये। वादमे जव महाराणा सज्जनससिहजी का समय 
प्राया, क्विराजाजी नै प्रज की किं महाराणा स्वश्पिहजी ने महियारियां 
चतरजी का ठिकाना भो जनब्तक्र लिया भरौर्‌ श्राजीवन कारावासतका दड 
कर चुनारमेज दिपा। व बरसोते कद मोगतंहुण्बुड्देहोगयेदै, हृदुरके 
समय म एव चारण कद म पड़ा हा {सता रहे यह्‌ विचारने योग्य है । फौरन 
हौ वतरजी की कारामुरिति वा श्रादेश गवमेटमे भेज दिया गयाप्रौरवे चयुटकर 
उदयपुरश्रागये। लेलकने उनकादेवाटै लवाक्द बुढपे ममी लोह 
के दड सदक्य कठोर भ्रौर माटो हड्डिा लाल भ्राखासे विरतो हृदं वीररस 
की श्मनि एके विचित्र भैरवीपूतियौ। दरवार मे सलामहूर्। चतरजीने 
श्रज की किश्रष यहा चित नही लगता, व दावनवासक्लगा। एकस्पया 
"रोज धाजीवन कर ला गया रौर व भ्रपने मूक्तिलात। क्निराजा के घरण 
स्पृश करके व दावन चले ण्यं । 


इमी प्रकार उक्त महादाम स्वर्पतिहनी ने धादियो सेस्वापरिमक्तभ्रौर 
सम्मान्ति एक मेहता (वश्य) परिवारको “हुरामबोर'' कह क्रमेवाडषदेष 
त्कसनदेदियाथा। उत्तपारवार को मी क्विराजः द्गमलदारजीनं 
महाराणा सज्जनरिहजी से्रज क्ख [फिरसे उदययुरवासी बनाया भ्रौर 
उसके तीनो भाष्य - महत। भक्षप्िहनी उग्रतिहनी प्रौर केसरी्ि्हनी बा 
अडो बरही हृकुपततो पर हानिमजना करभेजे+ भ्राज उटीकौ सत्तान महता 
जोवनर्सिहजी जसव तसिहजौ परर उनके सुदुध्मेवरड वे दानमे महखपुण 
मागलेरटेह।! दु तेजर्टजो भिनिस्टरहै भौर उनके छोटे कु डाबटर 
मोहनि वार एट ला , मारतीय विद्वानों से सम्मानित प्व नगवठी सरस्वती 
का वरदपुत्र होकर उदयपुर के नाम कौ प्रधिक उज्जवल भरने बालो 
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“विदाभवन” जनी दिशत प्रौर नवजीवने भनुप्रा्यिति निशम्य सम्पा कौ 
स्थाषना एव व्यवस्था षर प्रन श्रनुपम समाग स उमर प्रण-ष्य वन ररह 
विमिन राज्या दीवान पल प्र हात हूत मी पढना जपन ध्येय धिचामवनेही 
फोवेना स्पाद्रै | फवथिराजाजो पौ गु्राहकता भौर षए्पामा डता हषा वह 
भ्रुर भ्राज लहलहया विदान वशकरेम्पम तहरारहाहै। यहा मुभ कवि 
राजा याङीदामजी प्राजियाया यह्‌ दाहा जो प्पे पपकं रावपुरठप्रुर 
भ्रु न्मिहजी ऊलावत भो सुनाया यया था, याद प्राता है- 


माली प्रौपम माहि-पोण सुजल द्म पालियौ । 
जिण द जसक्मिजाय प्रतिपणाब्रूठौही म्रना॥ 


प्रयति हेठवुर प्रजुनसिह्‌। मालीन उस ग्रीष्म कौ प्रचड प्र॑चिम 
शुभम से देचाति हुए भजल से सोच पीच वो यठिनता से जिन वनका 
पालन विया है वह वृक्ष उस माली के उपवार यो कषभरून सक्ता है- चदि 
भ्राज वपा शतु वे मघ उमड़ पुम करमूपतलापरार ही वरखक्योनरहेहो) 


जाति दितेषी श्रौर गुणग्राही कविराज म मदोरणा सज्जनत्िहुनी के 
दरार फो श्रपनी विता श्रीर वावपटूता पै विला गुण से प्रलदत सौर 
श्रादपूगं करम वाते = हस्य रम की भत्ति उज्जवल शाता कै घाश्ण फतह 
करणजी जँमे सुरभित सुमना चयन भरिया । सदेह नेहौवि पृतदकरणजी 
की भ्र्तिभा राजनोतिके णुप्क ञ्नौर क्टीले पय कौ छोड सस्टरत मापा वै 
गम्भोरतेल मे दशन, स।हित्य, ज्योतिष भ्रादि दुरम रतना के म्रन्वेपणं म ही 
श्रनुप्रणित हुईश्रौरव चारण जाति म॒ एक उज्जवल रत्न ब्द हृष । 
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भारतवप कौ जागत्ति पे जमदाते। सुविष्यात स्वमी न्यानद सर्वत 
शास्ाय म दिग्विजय करते हए स 1939 कै श्चावणा मासम उत्यपुर पटच । 
भरत्येष धिद्धान दा प्रथम सम्मान करने वालि कविर.जाजी स्वरामीनी कं नामस 
पहिले से परिचित ये प्रौर उन श्रनुपम विता घनौर प्रतिमा परशुभ्व य॥ 
ग्रत उ होने स्वामीजी को सादर सज्जन निवा नाग मे नवलस प्रासाद म 
उपया श्रोर महासा सज्जनतिद्नौ घ भेट कराई । महाराणा सज्जनसिहनी 
ने भी ववि स्वामीजी के उपदेशो से श्रभाविति हाप मोदेनलात विष्छलान 
पड्या को लिवन पदन का काय वरे दे सिय उनकी परेवाम नियुक्त जिता 
स्रौर सात मास्ति उनकी उदयपुरम रवा लेलक वे पितुशी बारह इष्ठाहिहनौ 
कगे स्नपन सह्पाटी रखकर म्दाराणा स्वामीजौ से मनुस्मृति पद्त ये} 
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उही दिनो महाराणा मे सभापत्तित्व मे परोपकारिणी समा! की स्थापना 
को गह । यद्यपि कविराजाजौ रौज्यकायमे व्पस्तये तोम स्मय समय षर 
स्वामीजी से मिनते रहते ये 1 कविराजाजी की सव्यप्निण्ता प्रीर निशकताषर 
स्वामीजौ मुग्धये\एव दिनस्डमीनी नकहा कविराजाजी । हम तुम्हारी चारण 
पाट्धालाके छात्रो कौ भोजन कराकेगे। कफविराजाजी चारणष्ठत्रोभषो 
तेर नवकला भये प्रौरस्वामोजो के समक्ष सव छात्रो ने भोजन विया निने 
ने पपितिया मा तेचक्‌ मौ एक धा भ्रौर उस भ्य मूरति मे दशन कर एृतष्रस्य 
हृप्रा था। स्वामीजौ षी उस घन-गजन सदश गम्भीर ध्वनिकेये शब्द भाज 
भीमेरीस्मतियोमेष्कनिपिहै कि “च्चा । तुमजमसेतो चारण हौ 
परन्तु घूव विचयाध्पयने करे सच्चे चारण बनना । 


एक दिन स्वामीजी जव नवलयाके श्रनि कमरेम ्वैठे ये महाराणा 
रज्जन्मिहजी, कविराजा र्यामलदासजी तया मेरे पूज्य पितुश्वी वारहठ 
कृष्एपिहनी छने दलन के लिये गये । बातें करते क्रते स्वामोजी मे भाषादार 
क दोपवताये। कविराजाजी मै इत पर प्राप्ति उठाई प्रौर कदाकि माम 
खानेसेमनुष्यके शरीरम शक्ति धानीरहै। स्वामीजो नेकहा, मास की 
प्रेक्षा द्ध भ्रधिक शिति देता मैने सारो प्रागु मसे कमी इय नही 
सेगाया प्रौर चाह भ्रवमेरी धायु क्विराजाजीतेबडीहैतोमी यदि प्रप दो 
कोम प्रकेला कलार्पेण्क्ड लू तोप्रापको उसका दुडानाक्डिनहो जाये । 
स प्रवदिराजा ने उत्तर दिया कि दकवाकारण दुग्घाहार नही बितु 





1 दसमम्बधम ' वारह्ठ दृष्र्मिह का जीवन चरित्र प्रर राजधूतानाका 
प्पूव इतिहास "" वे प्रयममभाग म निम्नषूपस उत्ते विया गयादहै। 
^“ पचात भरपन बाद श्रपने भायम मुकाम एक सभा मुकरभ्रके 
महाराणा सज्जनसिह को सभापति बनाकर सभा का नाम 
ष्परोपकारिणी रवा जिसम प्रर भी करईमेम्बर मुकर किये। हके 
साय ही स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रपना वसोहतनामा (नियमपत्र) 
मनाया जिसम लिखानि मेरेदेहातकेवाद मेरे स्थानापन कसको 
मेहम बनाया जावे 1 यह्‌ परोपकारिणी समा" ही मेरे स्थानापन होकर 
वेद विद्या पढाना कंश्रनाथो षरा पालन करना रच्छ सत्य वक्ता विद्रानो 
मो उपदेशक रखकर वेद मत्त का प्रचार करना, भ्रादि परोपकारी बाय 
करावे इन नियमोमे पालनक्ा दुल भार महाराणा सज्जनसिह्‌ षर 
घोढकर स्वामी दयान द सरस्वती फागुरा महीना मे शषाहुपुरा गये ॥" 
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श्ाजमब्रह्मचय है । यह होति हृए भौ महाराणा सन्जनिहजी के परलीक 
स्िषासेके प्त 1941 स लेकर प्रषन देहात पयत कविराजाजी श्रकाहारीही 
रह प्रव्येक् सोमवारको कविराजाजी श्रपनी दाढीके वाला पररगकत 
ये। उस दिन धर म मासादि बनते श्रौर ष्ट भि्ों का मोजन मी वही हाता1 
यद्‌ कम महाराणा सज्जनतिहजी मे स्ववा तक बना रहा, बाद शाकाहारी 
हए । 


स्वामीजी वै" उदयपुर निवात फाल म॑ उनवे पटट शिष्य प दथामनी 
कष्ण वर्मा भी उदयपुर श्राये प्रीर खरे । वे तभी से कविराना श्थामलदासनी 
मै भी भ्रोतिपाध्र हुए ! शसके वाद भी श्यामजी श्रपनी घमपर्तनि भानुमति वाई के 
साथ कविराजाजी से मिलने के तिये उदयपुर प्राय ये । भानुमति वादं मी 
विदुषी, थी । दोनो पति पनी का व्यवहार कमिराजाजीके घर मै पारिवारिक 
सारहा+ एक बार क्विगजाजी ने कहा-श्यामजो । तुम्हारे सतान नही टै? 
श्यामजी ते. कहा करि द्म दानो, स्य्ी-पुष्प का सक्रत्पदै कि सतन उतत 
न करेगे 


भरश्न-क्या पहदहायकीबात दै? 


उत्तरा हा, यह भी एक साक्ष है । वह हमार दास्ता से भी प्रमारितं 
सत्य दै 1 हम दीनो उसे जनते है। 


प्र्न~क्यो नही ? 


उत्तस-न होने तौ ससार खानी रेणा नहीं कितु यदि दृष हो 
जापितो मेरनाम का कलकरित कर सक्ता है भ्रीर तवतो हमारी कादं 
भौ मिदर मे मित जाय! हैमे संदिग्य माग पर हम जावे ही क्या? हम प्रपनी 
क्मार्का दश मे लिषएस्वय सदुपयोग कटे सत्ानकीक्या जस्त? 


श्न ही दथामजी को म सर 1951 ममुसा्हिवकी हंसियत के एक हजार 


सपय मासिक वेतन र तीन वप की शतं से उदयपुर लाया । उ समय कविराज 
रामरसथ्या पर ये ¦ श्यामजो पच वप उदयपुर म रहै रौर सब भगडे साफ करकं 
अषाराणा कतहिहजी कौ विजयो वनाया । बादम गवर्म अ्राफ शण्डिपा ते 
गड जानि नै कारणा श्रग्नी सम्पति लेकर दयामजी सपटनीक्र विलायत चवे र 
भ्रीर ब्गातिकारो दशमक्त प्रक हण ॥ 
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श्राशुकमित्व, विलक्षण स्मति ्रौर भ्रनुपम अवधान शक्ति के उपलक्ष म 
भारतमातण्ड की उपाधि स वि्रूवि ए० गटटरूलालजी भास्त कौ किमूतियो मे 
चिरस्मरणौय है) स० 1944 मे वे उदयपुर प्राय । महाराणा पतहरिहजी ने 
उनको भहलो स भुलाकर भ्रवधान कराया । इसके लिये कविरानाजी की प्रमु 
मे विद्रवे मण्डली कटी हु । जमन, णरसी भ्ररवी हिदी डिगल, सस्त, प्रक्रत, 
शरपरेजी, लेटिन, प्रीक पच, बगला भराठी, गुजरातौ श्रादि सोलह भाषाश्रा 
के विद्रानो 7 श्रपनी श्रपनी मापा के एक एक छद बौ सोलह दुकडो म 
चिमक्त कर विना धनुङ्गम सनाया ्रौर कहते गये किमरेद्धमे यह्‌ पद श्रमुक 
सन्या पर है । सोलह हौ पडतो ने यह्‌ प्रश्न-पद्‌धति ली प्रौर मोच वीचमें धटी 
मीबनती रही । गटदटूलालनी मे प्रयमतोप्रव्येकको निष त्रम से सुना उषी 
इृमसेव पद मुना दियेभ्रौर पिरि सवकेद्धन रीततिते पूण कर यया तथ्य सुना 
दियण्वेबोचमङ्गमशं धटी के विते टकोरे हुए वह मी कठ्‌ दिया । फिर 
शत्तधषटिकावधान हुभ्रा श्रत्‌ एक घडीमे सौ इनोक नरौन बनये, समस्यापूत्ति 
भीकी । कविराजाजी न विलोमग्ति की ममस्यादीयी । फिरतीन पठितो न 
मिनभिन विषय ग्रौर रपे तीन चरण (पट) कहकर गटद्रूललजीको क्ह्‌। 
किदमकक्ा चौया चरण श्रपतेमा बनावे जिममे ध्न तीन चरणो का विरोध 
भिट कर पूरे श्लोक का एक प्राशप हो जाये । यह्‌ कठिन समस्या भी एक ही 
मिनिटमपूणकरदी गई! दस तरदुसकरईप्रकार से उनकी प्रवधान शक्ति 
बौ विलक्षणता सिद हह । महाराणा ने प० गटद्ुलालजी को एक हजार पये 
पारिनोपिकस्पम दिये) मेवाड रेजिडे-टक्नलस्मियने कविराजाजौतेवह 
कि हेम भी यह्‌ सव देखना चाहत हँ । भाप रेजिङ्सोपरमभीरेसाहौ प्रबध वरे । 
पञ गड्टूलालजी का शताविधान रेजिङेट साऽ के यहा भी हुमा श्रौर ग्ट 
लालजी की सं धारणा सक्ति पर सव चक्ति हुए। यह प० गटदरुलालनी 
ज-माध, दुबल पतला शरीर काला रग श्रौर बन्मूरत व्क्तिये 1 

>€ 4 >< 3 

राजपूतान म सचते प्रथम ' रजस्थान-समाचार'' नामक साप्ताहिक पतर 
चलानं वाते मनीपि समयदानेजो श्रनेक बार उदयपुर म कविराज साटवनं 
पासरप्रातं रह 1 प्रथम मूलाकातमे क्विराजाजो को यदहं मालूमनहीयाषि 
संमथदानजी पासवानिये है। भरत क्विराजाजौ के सामने मोजन प्राने षर 

उदाने भपन णामिल भोजन करने बे लिये सम्वंदानजी कौ मनुहारनी। 
समथदानजो ने विना ह्चच्ते हए दहा चिम प्रापे थाल पर वटे वा 
श्रधिदारो नही ब्रयोदि पासंदानिय। चार्य हु। सत्य पर मुग्ध होन वाते 
वविराजा ने उठ षर सम्ंदानजी को छातो देगा लिया श्रौर कहा, तुम 
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इनार प्रसतारेग्रष्येहो। उसी ग्निसे कविराज ममयननमो षी ब्हूत 
प्रतिष्ठाभरने लगे प्रौर महाराणा माहुर तक भौ उनदा पटूवा कर "राजस्मान 
समाचार" पे लिये भ्रायिक सहायता देत, दिकातं रर । 


फविराजामा बे स्नेही प्रौर भितो फे पिरवृत समदाय म जिन नाम 
मुभ भ्रवस्मरणरहैःयेयेहै डो रेवैरेण्ड तेह (उदयपुर), म म कथिराना 
मु रारिशनजी (जोधपुर), फोठारी वलवतसिहमी, प्रधानमभी माद, वारंट 
कष्एस्िहनी (शाहपुर), राजराणा पतदिहनो ( दतत्राडा), टा सा 
मनोहरत्िटनौ (सरदारगद) डा प्रवर श्रतीजो (महारा षौ चार पदा 
तक परसमल डाक्टर्‌ । 

4 >< 11 >< 

कविराजाजी पर महाराणा सज्जनिहजी कौ इषा होते ही एक निनि 
उदनि फएरमापा भि सावतजी । तुम जितनी प्रावक्यक्ता सममो प्रपनी 
तेनरब्राहू बता दो, म उतनी ही मासिक तेनस्वाह स्वीकार कर लूगा। कवि 
राजाजीनेप्रजको कमे घर हिसाब लगाकर प्रज करूगा दुसरे दित भ्रज 
कौ "मुले पौतेचारसौ सपय मासिक कफो टोत टै1 यद्यपि महाराणा 
रेषणये, फरमाया-कि मह्‌ तौ बहुत पम है, बडा परिवारे नाम भी वडा 
है प्रत ऊपरी खच भी श्रधिक होगा, घरे लोग जेवर वगैर भी चागो । 
कविराजाजौ ने श्रजकौ्मै हृुर के लजानेफो पराया नही परानता, नही चाहता 
किद्रसमेमलेलेकरघरभष, व्यादाजषूरतही श्रा पडेगोतो मालिकौते 
मागलूगा,भ्रमीदतनादहाकापीरैप्रौर जेवर को तौ खीमाहौ ही नही 
सक्ती । वह्‌ भी एक लोभजनित सचय है । मेरा धरतो साधारण गृदस्थी का 
सावनारहैष्सौमश्ाितिटै। जषूरोजेवरतो मेरी जायदाद की वचतसे 
ही नते रर्हेगे जयकि घर का कुल खच मालिक बगसहीदेतेदै।तवसेही पौन 
चारसौ स्पय मासिक भिलने नगे जो महाराणा फनहिहजो ने कविराजनी के 
स्वगवास के बाद उनके पुत्र येशकरगजी के नाम पर भी कई वर्पो तक, 
जव तक फि कविराजाज) की घमपतिनि विद्यमान रही, बह्मल रये । 

< ५८ < < 

क्विराजाजीने चारण जाप्तिके सुधार के लिये उल्यपुर म तीनवार 
कौमो कायदे वनाये जिन पर मेदराड प्रवाल चारण्‌ व्पक्तिपरो कै दन्तनर हृद । 
पटली वारस्र 1936 के व॑शाखवम दूसरी चारदस्र 1937 चत्र सुका ध को 
पनीर तीसरोवारस 1943 क श्रादधिविनम॥ कितु पारम्परिकं शूट, ईषा 
श्रौर सगटन कयै क्मौप्नौरजो दुख हो उसको तोडन के हज दोषौ प्रीरपरापो 
से श्रमागी जाति उन कल्याणस्रो चेष्याश्रास्े लार्मा वत त हद । 


केवि राजा इयामलदास की जीवनी { 263 


स 1945 वे कातिकरम वविराजाजौने कनलवाल्टरसा.ए जौ नजौ 
मे सभापत्तिप्व म “देदा दितक्ःरिण"” नामङ सभा स्यागिति की जिसके मेंबर 
मवाद के सव बड उमराव म्रदारबने। वहभी बृष्टुहो दिन चलौ श्याकि 
महाराणा फतहसिद्‌ जो प्रत्तिगामो विचाराकेये। 

>< 14 >< >< 

क्विराजाजी की सत्यता, स्पष्टता श्र राजभक्ति ने महाराणा 
सज्यनत्तिहमौ वो इतना प्रभावित कपि वि वे राजपूत जात्ति प्रर राजपूत राज्यो 
कंलियसमस्तचारण जातिको ही ईद्वरोय देन समभन लगे । उनके एेतिहासिक 
भरनुलीतनने हल्य पर यद भ्रमिटमुद्रालग्ादीरि यदि रागपूत जाति रै पतनकौ 
रोकनाहोतो परहिते चारण) का सुशिक्षित करना चाहिये 1 प्रच्येवुरेष्यक्तितो 
प्रत्येक जातिमहोतेहौीट्‌ परतु जपत जाति वेहवमचारण जातिसे 
वद्र निर्भीक सलाहकार, पूण विद्वस्त मनोर श्ुभवचि तक नही मित सव्ता। 
सी वात षो उ-होन महाराजा जाधपुर जसवतत्िहंजी भ्रौर महाराजा 
ष्ण मढ णादू लसिदहजो को भी श्रनेक वार कहा) दमी विदषास श्रौर सस्कार 
ने कारणा चारण वालको कौ पटाने के निये मह्‌राणा सन्जन्िहजीने 
वविराजाजी षौ प्राधना पर शतरियाको वापिक धामदनी का ददामाशप्यागम 
देना नियत करे यह नियम बाध दियाकिसौ स्पयो कौ जौविक्ा प्र दश रषये 
हुए उनमसे पाच चारणोकेल्िय होप्रौर व जिला हापिमो कौ मारफ्त 
म्वा कर उदयपुरम चारण पाटदालाके नाम से मदरसा यनवा कर उत्तम 
चारणो कै लडका को पढारईमे खच किये जावे । तदनुसार स 1937 मे पाठ- 
शाते प्रौरष्छात्रातय वायम दग्रा उसमे छ मास्टर जिनम “पृथ्वीराज चरित्र 
नामक ग्रथकोक््ता स्व रमनारायणजौ दग भौ एकये, नियत विये गये । 
मास्टरो ण्व पाटशातावे छात्रालयकेञ्-यनौकरोका वेतन षठनपौठ्नकी 

समस्त सामग्रा छात्रो का भोजन-त्स्च भ्रादि समस्त खच राज्य एव प्पागनौष 
सं दिया जने लगा ग्रौर जड तक पाठश्ाला एव द्ाव्रावास का स्वत-त्र भेवन 
न षन जाय तब तक यथावश्यक्ता वडे उमराव सदारो श्रादि कयै उदयपुरको 
हवलिया स काम लिया जाता रहा । सबसे पहिते सदा वारटा क ग्राम रय्या 


५ बारहृठ पदादज्ये की हवरो मे सवा धगर हूब्रा। उन घात्रा म यह्‌ 
लेक भो एक था॥ 


भ्त्येक सोमव्रार को जहा महारणा साहब की इच्दादोनी वहा 
चारण छार सदित्त एव सभा होती जसम उदयपुर के साहित्य रसन ठाकुर 
मनोदर्यतिर्‌ जो डाडिपा (सरदारगढ) अदि बड़े उमराव टव कारि्ेष्ठस्वामो 
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गणेश्पूरीजी हिगल के प्रतिनिधि महियारिया मोडस्िट्जी, विदुरदूवर 
उज्जवल एतहेकरणयी प्रौर हरके प्रय कविगरण भी शामित होते । समा 
पतित्वं ना श्रासन स्वय मदाराणा साहब ग्रहण करते प्रर र्न प्रलकारा 
कौ दछानवीनमे भागतेते हरु निज कवितामी फटमति। सव छात्रो को 
मोजनत्तिर माला भादि प्रदानं फी जाकर सम। विषनन होनी । बह 
सिलसिला प्राय तीन चार साल तङ चवा रहा । 


उस समय एकसौते ्रधिक चारणा चात्र एक्वरितहौी चुके ये कमोकि 
बालको कौ जुटाने का भार कविराजाजी परया। य दिनि चारण जातिकं 
लिये ब्रहभा्यकेये। प्ररु इश्रफी दृष्टिमे उतृक्स्वमपव श्रादमी भी 
उत्पमनदहोतिही है । इतनी सृविधा होने षर भी परापारागीवकन श्रनेक चाण 
श्रपते वालको कयो उदयपुर नहीं भजतेये। विवश होकर यविरानाभो जिला 
हिमा दारा पुलिस व जागीरी सवार्‌ भेजक्‹ लडकी को पकडवा मगति। 
उस समयक दृश्यदुखभौरकवणासे मरादहृप्नाया। दुखयथावचारणोकी 
मुलेता पर, केष्णा थौ वालेको को रुदन्ति को दात गुणित करने वाति घरे 
भीतर माता, भूवा, बहिन श्रादि प्नौर बाहिर पितता भाई, दादा श्रादिं क बरुढ 
कदन पर । बालककाएकहायहोताः सवारकेहायमे श्रीर दसय होता 
वपिश्रादिकेहाथम। दसं एचातानी मे प्रामीशा सहस्रा गालिया पडती 
कतिराजाजी केनाम पर) उनके धरश्रौरवशपर प्राग रकी जाती प्रौर 
रोम रोममे कीडे पटकेजति। ठस ह्‌।य तौवा वा शोर ग्रामवा्िषो को इकटठा 
केरलेता प्रतु सवार राजक! है प्रीर लड्कामो पकडा जाताहै पान कै 
लिये, प्रत कोई क्या करत? दनम शयु ्रपनो बुद्धि पर प्रभिमान वसि भी 
ये जिहान शपते ल्डका वो दूसरे र्याम श्रपन सवधिपोके यहा मेनदेन 
की चतुराईक्ीथी+ हा, उत्तमोत्तम भोजन, वस्त्र रौर सेवाका गुप्तवा 
श्रव सुनकर कु मारवादो वधु छत्रालय म मरतो हनि को निना ही बुलाय 
एसे भ्रा पहूवे ये जिनके हाथा मलबी नँ काहुक्काया श्रौर बेहरेषपरयीदाढा 
मुष्टोकौस्घन कादीम चि हए इयाम होयो के साथ प्रत्त हुए बुढापं की 


पमडदडिया बत नै वाली भ्यां । 
कद्िराजा साहब प्नौर मरे पितु श्री बारहठ कष्ण्िदनी कौ प्रवल इन्दा 
चोकि चार जाति ग्रज्ञानकाल स अरषनाईहूरदं गह्य वत्ति प्रर व्याग को 


{ स्वामी गणोश्पुरीजी द्वारा विरचित “कणं पण वीर रस की प्रति 
उप्कष्ट रचना है» 


शूविराजा श्यामवदास रो यीर्बनो [ 285 


स्पार भ्रपनी पदं प्रतिष्ठा को प्राप्त कूरं। परन्तु सोमी, ुदहुदया भोर 
अव्रिद्या ये फंसौ हई जापि से उव समद यहं प्रायारसना विद्म्दनामद पो। 
श्रत विव होक्र यहीसोषार्ि क्मसेक्ममेवाडभममितने षति स्याम दे 
रकम को एकत्र करके चारण पाटद्सा एर पछाषातम मे समार अवे साहि 
भ्रामे चर्कर यह्‌ सस्था स्वावलबो बन दादर। यहो प्रबध स्मि भया) 
मह्यराणा सन्जनसिहजी ने फएरमाया रि शसं सस्था बो भ्दयस्प नना 
चाहदा ह चक जयपुर, जोधपुर भ्रादिके रईसभी रेसाष्टी करे । एस पिषार 
कै भ्नुमार यह तं पाया ङि पार्षतः पौरघ्यात्रातयके स्वत परान बनकये 
अगवे। इमके ल्यि महाराणा साहब ने सपने भिय सर्गननिषास नाम्‌ 
वाग्रकेषामहौ जो्मह्रसे मिलाहुमरादै सष्दे रष बोपारे करीब जमी 
मप्ीमे प्रदान कौ जिसमे एक एवपुल-जला ववडो भी है। साप दही 
फदमाया कि दस मकान डे लिपि मेवाड के उमराव, सरदागेसेषदा एवटखा 
करो, जित्तना चदा दवरठा षरोगे उतने हौ शुपदेराज्यसेरे दिये भायेमे 
कितु मक्मनमे लिये एक लासे कमर्पयेनदह्‌ा। बविराजमौको रिी“ 
सेदृदमागनेकी विडसौ धी परन्तु जाति सेवः बे सिय षदा माना स्वीकार 
का । उनमे प्रभाव प्रौर समभानेको सुबो से रपवङे उमराभो, रर्यारो 
से घजनातियो ने उस्साह्‌ भ्रौर उदारता से परच्छाघदादिपा। धोरे हौभरे 
भे करोत चालीस हजार रपय कट्‌ हो गये प्रोर पाठवासा का निर्मा प्रासम्‌ 
हौ मपा 


जवस 1941 फेचेत्रमे जोधपुर दे महाराजा जरादतोतहूगी पौर 
शृष्एगढ के महाराजा शाद लसिहजो उन्यपुरमे महमा दैषरप्रायेि तब 
महाराणा दोनो भरति नरेदो के साय पारक्षालादा प्रारमिक निर्माण देनो 
गय। वहा उ-दोने जोपधुर महाराजासे षा नि य्ुमपाततैवार हो नने 
परर भ्रापको पिर उदयपुर गुलाञया ध्रौर इसका उद्पाटत प्रापे हाय ते 
होमा) सो प्रकार प्राप भी जोधपुरम दारणा पाटताता तिर्मा पशम, 
उशरवा उदुषाटन क्रमा । महाराजा ने यड प्रस नता स्यीवार निया! 


जितु चारणा जाति! न्तेहिनौ दियता गता । ' सदारा ग्मनिहुषी 
काभ्रसामयिक स्वर्गेवासहो जाने मारण उन वसीत नाद श्ण्णोगततेदी 
तीत हजार जयावर जितना मन राक्षा उतना पाटतावा भवत सदा भर्ता पि 
भ्रौर दोप श्पय बके रवा दिय निमते प्रयेकी दहनी कतिराजनौ 
मे स्वगयासरे बाद क्विराना मुरारिलयनिजो पािवाद्रारदु गदपुर, भवा 
पारलोकोमवाठक्चरणाकौीतरयरोगदददे ष्णम णई। 
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बह मधुर स्वप्न द्रेट गपा) जमा जमाया मण्डप दछिनमभि-नषट्ौ गया।॥ 
पगता चारण जाति फ लिये पापमृति मूध घास्य मात्रा प्ति मोका 
पावर श्रये प्रप त्वो को मथ) ते गये, उधर प्रामीन दषयन गा रावत 
भ्रु नति, ना प्रापने समय का महान परत, दुष्ट प्रवृति प्रौर राजद्राहीहेन स 
केविगाज। ए्यामलदामज म जनताथाउसमभी मौत मिता। सरदाराकौ 
अहवावर उसने व्याश को रकम पाटला क पिय दना वही रवा न्पि। 
सज्यकाहायमभी दिपितहोचृका। पर्णि, परशौ उरग्वे प्नौर मूका 
सरोवर रह गया । 


परननु त्रिय े महेन प्र मुग्ध वदिराज। प्रपतरी मतन को ¶ठन- 
पाटन रा वचित मे रखते ? दम सुपय मासिक वकविराजनो न, 
दस द्पयं माक्ि वरद दृष्णत्रिहनौ न श्रौर' न्म कपये मासिक 
मेमपुर टावर चमनसिहनी न धरस्े देना तय करक तस सये मासिक तनस्राह्‌ 
पर काशीसं दक्षिणी प्रह्रा प गोरीनायजी शमस्मी को बुलाकर हमद 
वालक कविराजाजी कै दत्तक पुन यश्करणाजी, बवारहठ इष्एतिह्जी क पत्र 
कसरोतिह (सपक) भौर विगारतिहजी, टुर चमनसिहजी फ पूत परनीदानजी 
श्रीर्‌ भैरवसिहजौ ओर कविराजाजी बे सारकं पत्र भरािया चालक्दानजी का) 
भरध्ययन के नियं उने सुद किंया। न छाधो कौ दौ श्रिया थी । प्रथम 
्रेणो स यह लेक प्ररु चारकदानजौ, इुषरो म उपरोक्त शेप चारो । पहिते 
हम कविराजाजी की वाटिकः श्यामलनिवासवागहौी म रहते भ्रौर प्रदते। 
सस्क्तका ही प्रधान पठन पराठन रहताथा। 


यह स्थिति कविराजा साहब व वारहठ एष्रात्तिहज। को सतोपप्रद न भी 

श्रत श्रणसिर उ हान मह्‌।र्णा फतह््िह्मौसं प्रज क्यकि हमारे लडकरोको 
तो हम श्रपन वचम पटा लेवगे परदु मन्रसता पाटश्मला क्दहोजनेते 
चारणा ष दूरे र्डं मूल रहजकेग। इष्महूनुरकी भी.नदनामी होगी 
कि महाराणा सज्जन्तिहज। न पा करङ्े मदरस्ा जमरी क्ियिथावह्‌ 
महाराणा फतहसिहजी के जमानं उवद होकर चारणा के लके मूख रट्‌ गये । 
््मल्तिय ज्यादा नही तो सिफ निह्लको कौ सनन्त्राह कं लापक खेच राज्पसकर 
वरये, वाकी सुराक पृ तदे आआदिकारच लडका वे मातः पिता दग्र । मदरसा 
जारोहौजानसदहनूरकैहायसे चारणा जाति काक्डा उपकार होमा 1 
मदप्रषणा को यह्‌ बात पदं श्रई प्रर ष 1942 पौय गुस्ना 2.्रपन जम दिन 
के उत्सव पर माराण पंतही्हजी फाठ्लाला के मकाने म एथारे श्रौर उसका 
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उदधाटन किया एव माष्टरो कौ तनख्वाह्‌ बं लिये दा रुपयं रोजसदा रज्य से 
मिलत रहने काश्रादेश दिया! हम उसी दिनसे उक्त पाठशाला भवनम 
मयप॒ योपीनायजी शास्त्री केश्रागये ठा चमनरतिहजी के तृतीय पृथ 
सेमशजजी श्रौर मेरे कनिष्ठ भ्राता जोरावरसिहजी भी पीदचेसे महामती हो 
गय प्रीरषठतेरहै। स 1944वे वाद बीच वीचमे क्विराजाजीने भ्रपने 
क्टकप मौरीशक्रजी भ्रोयाको भी धालन्नो को प्रप्रजी पढानं के लिये नियत 
क्ाथा। श्तु इस व्यवस्थामे मेवाड़ी चारणाका श्रपन बालको क्य 
पठने बै लिय भेज केर खर्चा बर्दाश्ति करना उस समथ प्रतभव था। 


स 1946 के प्रतमे प्रथम धेणीषे दोनो टार उत्तीण होकर पाटशाला 
छाड चुकं-चालकनानजौ स्टेट प्रेस (सज्जन यत्राखय) कं मैनेजरहो गय म्रौ 
मराविवाहहो कर र्म महाराणा फतहतिहजी कौ सेवा म चला गया। 
स 1951 मे मरे दोनो श्रात्ता करिशोर्िहूजी भौर जोरावरर्िहजी जोधपूर 
चत गये प्रौर वहा हासल मे पठनेलये। कविराजाजी के देहातके वाद 
यशकरणजी नै पढना छोड दिया श्रौर वादमवेमपुर वत्तितीनो आदणोतेभी 
पर्चा श्रवकाश ग्रहण क्िवा।` राप्क्री गोपौनाचजी हाई स्कल मे 
हंड पडत हो गभे श्रीर चारणा पाठशाला पर फिरसे तात्या पड गया, 


मेवा के योग्य चारणो ने समय समय प्र इस पाठटसाला को जारीक्रने 
क प्रयत्न तिथि परतु एक तरफ तो महाराणा पतहसिहजौ की विद्या प्रचारसं 
पिमुषता प्रीर दुसरी प्नोर षविराजाजी मै प्रयोग्य उत्तराधिकारी यशकरणजी 
की स्वाथपरता एव उनके निक्टस्य सहयोगिपो को भहम्म-यता-त्रि पाठशाला 
का यह्‌ मङ्गान भ्रीरचाडी कविराजा श्यामलदायजी षी सपत्तिहैप्रौर्‌ उसपर 
हेमाय ही एकाधिपत्य है- एचातानी मे पाठलालापरतलि ष्डे ही रदे! 
फिर मौ वतमान पोडो के उत्साहौ जाति-हितैपियो क मच्यी लगन के सतत 
भयत्न के परिणाम स्वरूप उस पाठशाला का ल्पात्तर श्रौ श्ुपा चारण 
छात्रालये स्थापित हौ गयाहै 1 वतमान महाराणा भरुपालसिहूभी ने उस 
पाठ्शराराके भकानभ्रौरयाडीकोत्तौ राजकीय मोटर गैरेज बनवाने रे लिये 
जघ्न कर लिया प्रौर उम्करे वदतेमे मकान कोमते के तीस हजार सपय 
प्रीर उतनी हा जमोन मूरजपोल बाहिर इवाले मप्रदान कर दी जिसमे 
छात्रालय बन जानेपरस 1994 चैवटृष्णा 8 गुश्वार कौ स्य पघारकर 
उसका उदघाटन स्या प्रर ढार्हसौ टपय वार्धिक्र राजकीय सटायतता मिरखन 
रहन मी प्राज्ञा प्रदानकौ। तमसे वहु ग्श्री शूषाट चारणा छय्रालय" 
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चलब्हाटै! परतर चल रहा उसौ स्वार्था मौर पिस्याभिमानी मवार 
धिसधिप्र भरर टृथानानी म । 
॥: १; > > 


कविराज ए्यामतदाघजो षो प्रनुमव हमा पि जातीय सुधारप सपे 
ह स्थानीय बाय पारस्पसिकद्रंषदे वारणसतेनहौी दूटजान ई प्रौरजम 
भेक चारण जाति क चिरमगिनी राजपूत जाति मसुधारनहौ ठबतक चारण 
जाति भी नही उठ शकती, प्रौरयह्‌ काय व्यापव स्प सेपोरस्थायो तमी 
हो सक्ता जब राजपूतानाके एजे ददी मवनर जनरल इसकायको हाप 
मले । कनल वात्टर मादव पडिराजाजी के मिधरोमसेयेप्रौरवयउत 
समय राजप्रूतानाके एजे-टदू दी गवनर जारत कै पटपर ष्व चुके । 
श्रत करविराजानौ ने यही उपयुक्त समयदेखमर वास्टर साहव को समन्लायानि 
समयपरकिरमुधारतौहामाहौ किदुश्रपही इसका प्रारभकरे तो राजपरत 
भ्रौर चारण जातिरे दितपिणारे साथ भरन्त नामः चिरस्थायीहो जावे 
भ्रादि। क्न वाल्टरतंवार ह्‌) गयेश्रर राजपूतानेके ररई्सो कौ लिखकर 
हरेक सियासत के बडे देक प्रतिष्ठित श्रीर याग्म उमराव क्त्रिमो श्रौर 
चारणा को प्रजमरम एकत्रित तिये एवस 1944 चैत वदी 13 कां "वात्र 
षत राजपुत्र हितक्रारिणी समभा" यै नाम सं स्थाय सस्या कायम की ज्िषन 
राजपूत प्रौर चारण इनदो जात्तियो के ल्यि शादी गमौ भ्रादिक जातीय 
भधारा प्र कायते बनाय । 
> < < £ 
महाराव रामक्िटजी बे जमाने मस 1945 मश्राय समाजं वे भरनिद 
व्यवितत स्वामी नित्यानद सरस्वती भ्रौर स्वामी विष्वैश्वरानद सरस्वती ने 
घ्रूदी जान पर, महाराव न श्रपन प्ुतश्ुव महामात्य एद भागवत की विताय 
प्रवादिका टीका श्रर्‌ -यायप्रदोपश्रादि प्रयो कै रवित्ता प्डितवर अगासहाय, 
पंडित नवनदाचाय, पडत हरिदाम श्रौर पडते ताताचायसत उका शास्वाथ 
कराया श्रौर हारजीत का निणयं हीने से पहले उन दोना कयो श्रपमानित चरके 
बरुदी राज्यकी सीमा सं गहर निक्लवा दिया । यही नही उसी वपने 
स्च मास्त मे वाल्टर ङ्त राजपुत्र हितकारिणी सभा का श्रनमरम प्रधिवेशन 


होन पर, महारव कौ श्राज्ञासे ददी राज्य के श्रतिनिधियोने स्वाकि 
हमारे महाराव सा ने वहलाभेादै क्रि ~ श्राय [, सवे 
खोगो का धम श्रष्ट करते है, दसर््एि स" त 


किमो सज्य म धूसने न पावे ! यह्‌ सुन # १ 


कः 
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नरी हो सकता, क्योदि प्रापदे मदाराव रामानुज-सम्प्रदायौ है, हमारे यहां 
एकलि्मभी को पूजा होती है रोर जयपुर मे गोधिद दघजी की पूजा है) इसी 
प्रनारप्रौरोरेसीएकनषएवपूजारै।! इस दशा मे यदि प्रसेक रजा, 
प्रजा को प्रपने श्रपने मतं वी भ्नवुपापी बनाना घाहं तो वह किसकी मतानुवायौ 
हागौ । वास्तव मे धमे वे मामतेम कौईनिसी को रोक नहा सक्ता) प्रापे 


महारावसा ता वुदिमान ह उन्दने देम प्रस्ताव बते विया #+ 
< >< ग< >< 
जिर समय वै सौलह्‌ वप की प्रवस्या म णुक्तीतिषदर रहा धा, गुष्णी 
से षमाधान न होने पर मैने एव दिन कविराजा साद्व से, जिनको मै अपने 
प्ति से वाजीसाह करता था, पूषा किएक ही ग्रयकारश्रपने एक ही प्रथम 
विद्द्ध सिद्घा-तो बा कते प्रतिपादन कर सर्वता दै? गुक्राचाय ने सर, शुद्ध 
प्रर सत्थ ते प्रतिष्ठित नोति वही मुष्यमनाहैषस्तु वं बरूटनीतिमा बता 
र्ट्‌ ह पौर उसका भी प्रतिपादन वरते है-यह विरोध क्यो 9 वाजी साहव ने फर 
मध्माचि तू प्रषन पाटय विषय को ध्यान स पठता दै इमते म प्रसन्न हप्रा । 
भभी तुम्दारो बुभ कल्यो दमो से तुमको दाना नीतियौ मं विरोध दौहता 
हे । उदाहरणाय एक बुद्ध शाम्बरबार तलवार कौ महिमा मौर प्रयोग बतनाता 
है भौरवटीढाठ का प्रयाग भौ वतलातवाहैिजीदोनोभिन प्रतीत होते है । 
परतु जदा पाक्रपण म तलवार फी मुद्यता दहै वरटा श्रालमरकषा मे ढा की 
महिमा है । दी प्रकार नीति तो श्ुदध, सरल, श्रौर सत्यता लिषेहृए हौ 
शरेष्ठ होतो है प्रोर उसी का भ्राचरश करना चाहिये । परतु सपार मेँ 
भ्रपची, शौर दृष्ट पुरुषो कौ कमी नही । उनमे' भाषति ते भषने को, समाजग्रीर 
देश को बचाने बे किय तूटीति ही काम देगौ । श्रत कूटनीति को केवल 
लके तौर यरक्ाममे लाप्रो, किसो को हानि पहुंचने को नीपत से 
कदापि महीं 1 केवल दरटनीति पर चलनं वाते ममाज वौ हानि ही हुवत्ति ! 
पसे तागा पो स्वायं साधनमे सफलता हो जानं पर भी उनकी गिनती श्वष्ड 
पुर्या भ नही होती । शरेष्ठ वहो है जो घ्रेय को प्रभानतादे कर प्रेय को 
भप्त करता है बहिक प्रे का भो त्याग कर देता है! शरेय पर चलना 
ही शुद्ध नीति है। 
श "~ >< म ५८ 
महापणा सञ्जनसिहमी कै स्वर्वासं वान कविराजाजो कौ प्रव दच्छा 
थोभिदेसपास्लेठे। उ-होने श्रनेक बारक्छाकि प्रभेदे जौवनमे दो टी 
कामवाकोहै 1 एकतो '््वोरविनोद' छप कर विति हा जाय भोर दूषण 


270 ] प्रान्तिकारौ यारहठ कैरिह व्यत्तिरय एव एति 


बाई भल्मो (भत्रिराजाजो फो सयनेषोटी पुपर जिसदोव वहू प्यार रमै 
पै] मा विवाहौ जाय । वहु विवाहम 1947 क पा्गून म जाघुर म 
पविराना मुरारिलितनो कं पुव यशोगदानजी के सय प्राम टाकला म यरी 
धूमधामरे मिया मया । यहभी एक प्रपूव समाराहथा। प्रपूव दमतिय रि 
पविगाजाजी यं प्रतुपम प्रमाव धौरप्रेम वा दग प्रवर पर्‌ विशाल दणन हान 
के मायहीखापो ख्ये यचक्रेपरभौोजोनहीषहो सक्ता वहु ्ममथा। 
वसमे जोरसे टजारो घ्यकिनियो का हनुम, उम्भ लिथि पटरस व्थनन प्रीर्दीत 
माका सः चाद्विक्य त्व वद्िपासे वदिप नूप्ययान कोषटभौ करा सकता 
६1 प्रममेस पहा किसी कौ पितेषनान थी, विशेषता यौ सकी रि मवाट 
राज्ये प्रथानमष्रौ भोला बखदतर्सिहमी से तेवर प्रद्येकं पट्मम मे'बटे 
भ्रोपिसिर, सव जिद ओ बहे यदे हाकिम भ्रौर उमराव सरदार प्रम भरसवा 
माविसेस्वेच्छानुमारहायमचियहृएुोधैसेष्योटेकायको भो नम्रता गी 
दसी लिये हृए्‌ दौरे दौटेक्ररहैये। जनदीनही पवता याकि य भी 
हजारो पर हकूमत करने वाते सम्पाननोय पुय है नीह तैन्पाय्र ह्वये रयो 
गौं जाकर दीव भुलगवा चट्‌, काह मोजन वनवा रहै ह, कोई भोजन 
करवारर्है, कोई पूठी पतते खट्वा रहै भोर कादं श्रपने प्रधीना कौ 
सफाई का सवष श्रपने हायर सिखाद्ेहै। वो्ईमी विमागदेषानहीथा 
जिसमे राज्य मे स्तम स्वल्प ध्यषिति वायमेतस्लीन नदो रहैहौ) भौर 
कविराजाजी ? कविराजाजी भ्रपने स्थान पर निश्चित बठह वर्ते वर र्ट 
है । समस्त मेवाडके प्रवधक्रने वाताक्री नहाराणान विवाह कं उपलक्षमं 
चुटटीदेदौहैश्रार उनि सब भारस्वय उठा ल्यादहै। वविरानाजी मो 
केवल भ्रपने प्रभावश्रौरश्रोम क्रा निरीनण करते हण सुख धनुमव कर्ने क किण 
छोड दिया॥ कौन मह्‌ सकता कि कविराना त्रैवल महाराणा सज्जनसिहजी 
कीटृषा केवलसेही वलीभानये। हङ्ुमतके साप्राज्यकौ धपेक्ञाप्रेम 
का साम्राज्य दही महान होता है भ्रौर इसका प्रप्यक्ष प्रमाण था क्त्याएाबादइका 
विषह! देकस्या प्राम का एकं एक पत्थर मुच्कुरारहाथा) 


1 

श्न मागलिक आनद मरी लह मे एक घटना भ्रप्रिय-सोहो गरई। वह 
थी कनिराजाजी के तत्रस्य वाधवो की मूखता ! ये ग्राम के पुश्तेनी घुटमाई सदा 
सेहो कविराजाजी के विदद्ध विद्रोह क्रतेम्मारहेये। ये राज्यसेहारक्रमभो 
श्रपनी उदुदण्डता का शमम नं कर सके । उनके विषरीत्ताचरण भौ शिक्ायत्त 
उदयपुर पहुचने पर महाराणा काभ्ादेशदहुम्रा कि उनभे वये हए धर 
फौरन गिरा दिये जाये! राजाज्ञाको कोन रोक सक्ताय ? बसो कुदा- 
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ल्लियां एकं साथ उठ गड श्रौर देवन ही देवते घर भूमिसातु हो गये 1 इधरवे 
गायत वादन कं साव उध्ररकाग्र ~न नाटर् हनुवे म नमक का सा स्वाद वन 
कर प्रप्रियताक्ौक्षीणा लहरबमन रहाथा। कविराजां एक दिनदसी से 
उदास रह्‌ 1 कौईूकविराजाको वाधव विरोधीन कहै इसभ्रमकाद्रर 
षरमेके ल्थिहौ कविराजाजी न * वारविनोद" म अ्रपनौ अविकावे प्रमाणा 
प्रागा म्बतन्र निवघलिखा दहै ग्रीर वह पृत्तिकाकार मब्रलग भीद्धपाहै। 
मकौ भूमिका को पट तेने क बाद कोई भी क्हं सक्ताहै कि वे वाधव कितनं 
भृ भे जिहोने उस उदार हृदयस्े छाम नक्ेकर नाहक ही उस सत्त क्रे 
मश्रप्नी बौरता समह्लौ । परतु श्रािर कर्मोका एत उनहीको भागना 
पडा भ्रौर तव शात हुए ¦ 
र >< १ <> ४८ 

मैने प्रयम्‌ उस्तिवक्रिया है बि महाराणा सम्जनसिहगी मे स्वमवाम 
पश्चात्‌ पविराजाे ने एकं प्रकार से राजनतिक सयासलेचिपा धा केवल 
इतिरास कालय, विद्याविभाग भौर महराज समाकी मवरौश्रपने हाये 
र्खा। महाराणा पतिम कौ गल्दी पर वैठति ही कनल वाल्टर 
रजिषधेठ भेवाद न गवे टकी तरफसे कविराजाजा क हुकुम सुनाया मि जिष 
तरह महाराणा मज्जननिह जी को मौजूदगी मंश्रापश्नौरः मह०। पनालालभी 
काम करत रहे उसी मुभ्राफिक प्रवश्रागे भी काम करते रहो। लेकिन क्वि 
रजाजीनकाम करनसेह्कारकरदिया श्रौरकटा दि महाराणा सज्जन 
हवेजी के बिना हनूमत करना मुने ्रच्छा नही नगता प्रत तवारीव वनानि के 
सिवाय दूसरा काम करना मुय मजूर नही। 


परतु महाराणा पतहमिहजौ भी जानतेथे कि क्विराजाजी जप्ता 
भ्यनिति दूसरा नही भरत कटिनषामो पर क्विराजाजी बाटीश्रागे क्सेये 
पे प्रमगामवोटाकी सगाई का विपयण्क है श्रोर्‌ वह श्रतिरकषेपमयो ६ 


मवत्‌ 1945 के श्राषाद मकोटा कै महाराव स्ुगार्जी के स्वगव 
प्रो तमात महाराव उम्मेनमिहनी कौ गर्दौननीनी कै वाद हीकौौदटाम 
गृहुकजहु का व्रूफान उडा जिसे गात करने के उल्थायम काटा बे पोनिरिक्न 
रजिडंट रायट स श्रीर्‌ न्नालावाड के पोलिटिकर णजट मारिइल खग हुण्ये। 
फिरिभी प्राति वदती दी जाती यो। प्रत व दानो प्रापिमिर ततोन 
एजी जी कनल वाल्टर कमे कोटा वुलाना चाटतेये\ एम ममयम महाराणा 
फतर्हा-हनी > बनल वात्टरसा नोनिपानि म भ्रपनीवढो रान्पृत्री कौ 
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सगदं कटा कै महाराब उम्मतसिदनी ते करना चाहता ह प्राप दयम मुरं 
म॑दददं। पयां पे धापे मिव प्रौरमेर विश्वस्त मुमाहिय महामदोपाध्याप 
मविराजाश्यामरललासरजी को रानपिलक का दस्तूर सेकर कौटमेन रहा पौर 
उनव। समाद षी वातचौत तं रे कापर प्रपिक्रारमीदना हू) 


श्जी जी नन वाल्टरनै फोटा क पौलिटिभिल रेतिच्टषो समार्हगे 
फाममे भरश्रिजानी षो परी मदददेन का परादेण मेजा भौर उधर महाराणा 
षौ लिलाकि टीका (तिलम) का दस्तूर षद रोजयाद भेन जावै तीम 
कोई हज नहीं ममर श्राप कषिराजा एधामलदासजी कौ बहत जल्द शटा रवाना 
करदे तावि वे वहां राणियो ध्रादि सनतो समसता-तृ्ता बर शाति स्यापन मरन 
महमको मददद ¡ सप्र महाराणा न कविराजाजौ यौ बरसते हण श्रावण 
मभ्सम कोटा रवाना किथा। वविरजाजी पदरह दिने कोटामं रहै प्रौर उनके 
सहयोग से पोल्तिटि्न ए्जटा कौ सत्तोप दपा । टीका महारावजौ सा के नजर 
हो गयाश्रौरस्णर्दकी सबशततेही गर्ह) धविराजाजी षी इस सप्लतामे 
बाधादेने वले कोटाके प्रधान कमवारिथोनि मौ प्रप प्रपचमक्मीनरवी। 
श्रीर इसका कारण चा, रिश्वतयोरी कौ चाट पर चदं हृए स्वार्थो को इतने 
वड कायम जहांदौ पाचि लाख पर हायसाफक्रनेकीस्रागायी एक पाईमौ 
रिक्तम न मिलना) इसी स भू मेदिय के समान क्ट होकर उहोनेप्रुटनीति 
की चालते मुवहौ एचातानो मचाई यदि दूसरा ह्यना तो जहर घवरा जाता, 
परततु वहातो मुकाबला थ। रुचे स्वामिमक्त, निधड्क सप्यद्रती, नि म्वार्थी 
श्रौर सिह ममान तजस्वौ कविराज एयामच्दमसजीसे। 


जय वसिक क प्रपची प्रधान ्यक्तियो नं देवा वि इसी समप इस सगाई 
वै सवधमरही इृष्ागढ़ श्रर रतल्मम कं भ्तेश्रादमीप्राएहृएुरहैभ्रौर हमने 
उनतने श्रपनी लेन दन की बाते तमो करली है प्रतु पोलिटिकल एजैट 
कविराजाजो को मुदम है मत्त इम्तेमीजकनीदहास दहा मिला लेनी हागी, 
फिरभी यदित्तहयीरक्रो टालदीजायतो वादम याजौ हमरो होगा क्पौक्रि 
कारवार कविराज थाडे ही अपके ? यही प्राविरी प्राह फका गया । जिम 
दिन रेजिग्सौ को कोटो पर कोटा कौतिखकेवेमेवर श्रौररेजिेट कं साथ 
कृविराजाजी एकत्रित हए मरौर कविराजाजौ ने दतीं का तह्रोरमलानेका 
प्रस्ताव रखा उस समथ एक मनवते स्वार्थाः ने कटा नि ठीकहै, मते वग्रर स्व 
बातेहोहीचरुषीह र्दी टिखा पढीमो इसके चयि श्राप उदयपुर जाकर 
महाराणा सा का वरीता रान वाजानना निमी ्रहुलहार के साव मेज देतव 
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यहा से भवे शते वहयैरये करदी जायेधो । ग्विराजाइसचाल को ताड 
गवे ्रौर्टजेटसा सेकहाकिये लोग ह पक्के रिश्वत के चटोरे, जो कु जियो 
की शाक तक छीन कर रोज रोटी खाते, इतने बडे कामको प्रापकेहायसे 
भुषाबन जततादेवदुखोरहैप्रौरमीकाटाल र्हेह्‌। ये रोग नही जानते 
वि मेरे भालिकनेप्रपनी वह्‌ ष्टाषप जो खासम्क्कोपरमहारारारे हस्तक्षसोके 
स्पम लगाहजातौदै.मेरेहायमेदेदी है । इषीतिये मुके खास क्का लिखने 
श्य प्ररं भ्रथिकारहै वह्‌ लिख देता ह्‌ । फौरन पोलिटिकल एजेट ने मेरो बौ 
धमका कर कह! कि श्राप लोग नाह्क धाती करत, कविराजा साहब बा 
कट्ना बिलकुल ठक दै । प्रभी यही सब तहरीर हागौ, भ्राइदा कं तियेकृख नही 
घोडा जावेगा । फिर विसफी मजालयी किच्च करते! कोटा कौसिल बे 
योग्य, निर्भा प्रौर रिद्वतते दुर रहने बाते मेवर प दिवश्चकरजो ने कविराजा 
सा के प्रस्ताव का स्वागत किया भ्रौर उसी समय तहरीर पर सव मेवरावे 
देस्तखत हौ गये ॥ 


सं साद्‌ काय कौ सफततामे जो जो कठिनादया उपस्थित हृद 
उनकी श्वय क्विराजानीनेस 1946 माद्रपदश्यु 3 के दिन लिखे हृएग्रपने 
पत्रमे सविस्तार प्रगट षीद । यह रेतिहासिक पत्र मेरे पितुश्री बारह 
एष्ौमहजी के नाम थोर महाराणा पतहमिहजौ को सुनाने के तिये लिला गया 
था भ्रौर उसी का सक्षिप्त उपरोक्त है । 
1 >< >< > ८ 
५ अहाराणा पतदसिटजी फे समय काशी (वनारम) के “राणा महल कौ 
जमीन परदौति्योनेदबाली धौभ्रत महाराणाने कविराजाजनी को बनारस 
भेभा 1 उन्हाने जितनी जमीन “राणा महलो की थीउते फिरसे बन्ञेमेले 
दरी करादौ भ्रौर मामले करो मुकदमे मँ नही प्डने दिया करना बहत ॒खचा 
होता । उस समय महाराजा बनारस कविराजाजो से मिते ग्रीर यडा श्रातिथ्य 
करिया एव ए बहुत अडो खित्लत देने क प्रग्रह करिया । परतुकविराजा साहब 
नै यह्‌ कहकर सादर भ्रस्वौकार कर दिथानि मै महाराएणङके सिवाय विसीसे 
वु्ठ नही सता । 
>< २ >< २८ 
कविराजाजी की स्वामाविक तेजरस्पिता ईदवरोय देन थौ श्रौर उसका दूसरा 
प्र पने बाला प्रभाव भ्रनिवाय परिणाम था। सप्यके कट्टर उपासक होने 
से उनकी निमैयदाणीने उस तेजस्विता श्रौ प्रमाव कोश्रमोष वना दिया 
सीलिये नये ग्यत्रिति के लिये उनका हृदय टेटोल तेना भी सम्या थौ ! 
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कविराजाजी का हृदय वहत ही कोमल, क्षमाशील, दयद्रे, श्रीर गगा 
परवाह कै समान शात गमीरम्नौरसरसया। भनि उनको शोध करत कणी 
नही दसा। हा उनको डटि-फटकारदूतरेको केषा दती यो। फिरभौ उनके 
दरे परग्रौधमे चिह्‌र्गभी मही प्राये । डाट-एटकार्‌ केवल ही उनकी क्षमा 
श्रषन प्राप उपर उभरप्रप्तीयो। यहौकारणहै कि उनम हाय स क्षीत्‌ 
हानि वही उडद) 


दो बत्ताम्‌ उनफो महान्‌ विड यी) प्रयम किमी स्पमेमोस्वामीक 
विद्रोह हतीय स्वथवन सत्यका ग्ला धघोटकेर प्रप से श्रमत्य कीज 
चाहना । कविराजाजी केस्वभाव सक्त्पको उहीकाए्कदोह्‌ स्पष्टकेर 
सक्ताहै- 


सूक लेन) श्ररुस्वामि धन, हरन, करन छल ईस, 
तीन दाग कविराज ने, तज सु बिया वीत) 


रिश्वत तेना, स्वामी केधनकोदवा लेन ओर मालिक्सदछत्र करना 
श्न तोन कता को देग्ग मान वरक्विराजाने वौीषही बिस्वात्यागनैयी।य 
दागज्हाभी ठति वहा कविराजाजी की कमी नहीं प्ठतायौ । ईइसीलिय वैसे 
लग क्विराजा को श्रपना शु सममत धे, वास्तवमदौ कविराजा ने उने साथ 
कभी मेल नही भिया १ उदहिरणाष, एक घटना इ उन्तेख करगे ! 


महाराणा सज्जनसिहजी क समयम मवाडमदोही प्रधान व्यक्तियथ। 
महता प-नालालजी, जो महराग्या संभु्िहजी कै जमनिसे र्य के प्रधान 
समचार यमे हुए यश्चौर मवाड के रेलिडेट आदि प्रत्येक अग्रे को सव भरकर 
घे प्रसन रख कर श्रपन श्रनूदरुले वनाया रखते थे । तदह नौ भरपदटान पर 
भीवेबदूतदही दौक्धियाद मघुरभाषी दृरल्शो प्रौर प्ववकायमे दक्ष थ। 
कितु मायी ये परल सिरे क रिख्वतसोर। धरमलावा स्मयं सवित व्रि 
श्रौर इसी धन के जोर सं महाराणा सज्जन्िहजो व प्रतर्टि्हनौ क चिराधमे 
भी प्रपत प्मापकौ बनाय रमा! दूमरये कविराज श्थामतदासजी जास्त्यवं 


_--- ~~~ ~ -~~-~-~-_~-~------~----~- 


1 रिक्तं लना। 


2 उस समथ राज्य प्ररथके दा भावये! मल-महवमा सहता धतातातजी 
के, श्रौर नेप श्रव घ याय, चिल्ला भादि कय प्रपान ममी कविराज 


इापम था। 
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प्राधार पर नगी ईमश्चीर ये, वेनाग ये श्रौर ये लल्वू-चप्पु से नफरत करन वातै, 
स्पथ्ट दकता, प्रलधकौ निमनिमदही नही बल्कि नकीनसूप देकर चलानमे 
चतुर, परम स्वामिमक्त प्रर रिर्वत के दुश्मन । 


इन पारस्परिक गुणावगुणौ के कारणा उपरीक्त दनो प्रधानं व्यक्तिरोमे 
न पटना स्वाभाविक था। महाराणा इसको जानते ये । श्रत एक दिनि उदनि 
श्रपने एन दानो प्रधान व्यक्तियाकोएकातम बुलाकर फरमायाकिमेरेधरमभ 
तुमदोनो ही श्रसाधारणब्पक्तिहो परतुदोनामंश्रनवन दै । यदि तुमदोनोदी 
एव दिल होकर, मित्र व्नकरकामकरोतो मेरे राज्य का कितना उत्तम हित 
हे] । भरनवन होने से जो हानि होती है वहं भौ मिट जाय 1 इसलिए मेरी च्या है 
किवुमनोनोही भ्राजसे मित्रता का पालनक्रो श्रौर मेरी गद्दी कोस्पनं 
करे प्रतिक्ञ। क्णोभि एकं दूमरेके विख्टन नाग्रोगे। प्रतिज्ञा कर नेमे पर 
हमारी तरफ से गावी (छानी) हई श्रमल (श्रफोम) एक दुसरेके हाय पीनो 
श्रौर दूर भित्र वन जाग्रो । 


तुरत पनालालजी नं ्रज्ञापातनम ततरा वताईं परतु कवि 
राजाजी चेप रह । जव महाराणा ने इस मौन का कारण पूया पो कविराजाजौी 
नञ्ज कौ कि प्रतिज्ञा से पहले यहतो निय करे कि हमारो प्रनवन के 
कारण क्यषहै?नर्मेने पनालालनीकेवाप कोमारा न इनका षरछीना,न 
पनालालनीनेहीमेरेवाप्रकौमारा,नमेराधरदछयीनातो फिर यदह भ्रनबन 
कया ? पहले सकी जड पर ही कुठार रना चाहिये फिर इस विरोध का नाल 
स्वत हो जायगा 1 इयर उस जड (कारण) को पकडे ्रीर उषी के लिषै 
प्रतिजा ्लिक्ये। महाराणाने कारण पृद्धा तो पनालालजी ने कहा-मरी 
तरफसेतोङरुछनदी है क्विराजा साहव ही इते स्पष्टक्रे। पृच्छे पर 
क्विराजाजोनेधज को-य ह पक्वे रिश्वतवौर श्रौर श्रपना स्वाय साधनम 
सहगं ही स्वामी बे विष हरामखोरी पर उतर भ्राने वाति। दन दोनो बातो 
ने हृजुर भो जानते ह, मवाढ, भर जानतीदहै प्नौरराज्यके कागजत जानत 
ह। यदियं भाज गद्दी दे हाय तसगाक्रइ्नदो बतो कौ ्तिलाजलिददतो 
म गरई-गुजरी बाता कोस्वयाभरुवकर इसीक्षणसे इनको श्रपमे सहोदर 
वै समान मानकरप्रोमक्डगा, सम्मान क्ल्गाश्रौर सदाष्हीषोभ्रागे रव 
करकामकलूगा। यदिमे भ्रमी लिहाज म श्रकिर ममी को प्रतिज्ञा भ्रू तो 
नतीजा यह्‌ होया क्ये तो श्रपने स्वाथमाग बषरचनेगेही मैवाधादूगाश्रौर 
हृशरर से भो सब म्हणा । तव सभवे हृलूरपे घ्यानममीर्मे ही दोपी ष्टम 
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क्पनालालजौ तोषमौ वृद्ध नदी कहते, श्यामरलान ही प्रतिज्जा तोऽव चुसी 
कर्ताहै। इजूरं वाहर्यालमभी ठोक्नदी क्रि हमारे पिराधसे राज्यको 
ह्नि पटचतौ है या पटूचेगो । श्रमी तो यंमरेडरेस्क द्वके वतम उटात 
है भ्रगरधुपर होजाअया तो येसारी मेकादकोदाट वेय भरर हुजुरके 
श्रधिक्रारो प्रमी जौफ़ पटूषगा। यदिये उपरोक्त नोनो वाताकी प्रतिना 
तेना चाह तो दुर लिवाले। मै जता टि, कयोरि समन्र है भरदोषाका 
प्रकट बरनेमेये बनिया वृद्धिके कारणा हिचवनहा। प्रत हुजूर खानगाम 
पू ठेश्रोर मुभे परमादं। रमप्रपनी जो कौ वास्तविकं कमजोरिया 
या दीपहोगेतो उन पर मपी मागन प्रौर कथित प्रतिज्ञा कएन परर्तेवार रतया 
श्रीर दने ही सामने गदु स्परा करम मित्रे यन जायेगा । 


यहं किस्सा स्वय कविराजाजीका फएरमाया दभ्रा है। यहा इसक्रा उत्ते 
विसी ग्यक्िकोनि-दा करने की निमेतसे नहो, कवल कपिराजाजो का स्पष्ट 
वादिता दिसान वै लिये किथा है। 

> > म > 

मेवाड मे यहतो लोकविदित है किं महता पनालातजीने केतिराजाजी 
कैः सापर्ढेप श्त तक निभाया! कितु महाराणा कतहत्िहजी नेउस द्रेषक्ा 
बुरा श्रसर कविरण्जा ¶र उतना नही शाने दिया क्याकिव भी क्विराजाजौ को 
म्रपना पूण विरवस्त स्वाभिभक्त समम्ति रहप्नौर यहमभौ जानतेयंकि 
प-नालाल कभी मुम धक्का दगा! प्रतु दोलोभिया काएकमते क्मीहा 
ही जता! ग्रौर इसमे पनालालजी वुछठ सफ्नहो हो गये, अर्थाव्‌ 


महाराणा सज्जनतिहनी भाय प्रतिवपही कविराजाजो कै ग्राम, वागया 
हवली पर पधारते ये भ्रौर इन पधरावणियो मे होने वाला खचा राज्य तद्ये 
जनने काहुक्ममी हो जताया क्योकि महाराग्या सुव जानतेथं क्रि कविराज 
कैनतोरेसौ वडौ जोविक्ा हैश्रौर न इतनी वेडी तनस्त्राह्‌ वि लिस परयट्‌ 
खेच का कीभा उठस्क्तादहै। प्रतु चतुर महाजन प नालालजौ उस खकेको 
क्विराजाजी के नाम उधार खातेम लगाते रहं क्याकि हिसावको महूर्गमा 
उन-हीकेहापमणा। इस खच के कागनोको उदाने दवाय रखा श्रीर्‌ जव 
स 1944 म महाराणा फतर्हािहजी के गदृदो वं ) उवे वाद दूसरे राजकुमार 
संदा हए उस सुखो म महाराणाने सुब उलारता टि वई जिस्म लेखक नं षितुधरी 
चमो भी पाच जार स्पयैः न्द श्रीरणएक हाथी एव मोत्तिया कौ वहूुमुत्य 
कटी व खिसोप्रावे वभ्से ग्यये। इस ्रसगप्रर महारणाने पनालालजीसं 
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पदधा रि फविराजजी कौ कया दिया जाय? भनालालजीने व पुराने पमगनात 
पेश्च करक्हादि यचिराजजीम करीव वणवन हजार रुपये वाकी निकलते दह 
श्नमेस दृध माप् क्र दिये जावे भ्रौर दूरौ हव्लिया वालाके सरिदे एक 
हापी, मोतियोफीकटीव स्तिरोपावदेदियाजाय। महाराणा न चाहा कि 
मुल रकम माफ कर दीजाय याकिवे मकौ श्रसलियत को जानतेये। 
परेतु प-नालालजीनंप्रजकीनरि ठीकदै, वविराजजी “कौर विनोद” वना 
रहै है उसक यन चुकन पर ष्नाम मबडी वर्श करनी पडेगी | यदि स 
समये कुल बजामाफ टो गया तो उस समय गावदेन पडेगे। मरीरायसेइस 
रवेममसेवुख कौर किनाद' क दूनामवे तिय रवली जाय, फिरतौजो 
मालिको की मर्जो। महारणाकनो यह राय पमदप्रा गई धायि वं दसपुर 
ज मोत्मव क प्रान-द कौ शरिक प्नौदाय नदरममाग्यये।तोमी ये पके 
जूस ।मुमे इस समयटीक स्मरणा नदीवि कितनी रक्ममाफकौप्रौर 
कितिनी नप र्वी । जव कविराजाजो को यह्‌ सुनाया गया कि प्रमु रषभ 
उर्हैमाप कौ गर्दै तो उ-दोन एक प्रक्षरभी नही क्हावि यह रकम ही उनके 
नाम पर वजा गवौ ररी गरईयी, मरो कौनमी प्रावनाथीजिषपरमुकेयह 
कज दिया गया था? 

सच है हत्व हदय वा विरोधी मौका पाकर प्रायिकं मारमार सक्ता 
हैनितरुसत्पुभ्पा कं उच्च गौरव प्रर यश तक उसवा हायनही पहुंचता । 

>€ >< >< >< 

स॒ 1941 म जब महाराणा फतदिहजी गद्दी रवं उसते प्राय णक 
वेप पूव उने पृप्र भोपातविहुनीो (जो स समय मेदपाटद्वरह्‌) काजमटहो 
चुकाथा।भ्रत वे महाराजवुमारकी हुं्ियतसं गद्दी परश्राय। क्मउप्रमे 
भत्यक वालक को गोदी म उपे नहना स्वाभाविकटहै। परतु राजगद्नीकौ 
चारों दिराये चपलूसा सेमरी र्हतोह जी हमूरिय। से छाई रहती । वे 
श्रीचित्य-म्रनीचित्य पर षटप्टिन देकर प्रप्यक् चेष्टा एरी करते, जिससे 
स्वामीकीङ्ृपाप्राप्तहोजाय। सतानमभीकोप्याराहोताहैभ्रौरजो कोर 
मन्तानक्राप्यारक्रताहै व्हुमी माता पिता काभ्यारा बन जातां दै। इसी 
सेन्यसे जवसे महाराजङ्रुमार भोभातसिह जौ महलोम प्रकितव सेही 
ला उनको एकवकी मोदोसे दूसरे की गोदौ मे बदटते रहते। भ्रुभि- 
स्प से उनकोदरुरही रहना पडा । भीतर से नौडिया गोदी म उठये घ्नती ग्रीर 
वाहि पृूपो कौ गोद भर जाती ! बाहिर का समय पुर्पोकीगोदम समाप्त 
क्ख फिरसे लौदियोकी गोदम जनाना श्रावादहो जाता। गरीबघरामचछ 
भस्त ¶ वच्चे जमीन को नापने लगते ह। बडे पराममी गोदीकीश्रवधिच्टद्रो 


ए 
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यथे श्रथिम्‌ नही रहती। प्रतु भोपालमिहनी तौ वनपनकौ यहो खद्रमभौ 
रदी मे प्रमत्ते र्‌ । यह द्य देन बर एक्‌ दिन कविरानाजी ने महारणामा स 
मज मीति बर्यातो राजाप्रौररम दोनादहौको खुमान म्पमे प्यारा तता 
रै । परतुप्यारामगनेषा यट भययो्याहौरहै कि वह्‌ जमीनही परनडउतारा 
जाय । परमात्मा ने दा पैर जमीन पर चलन पे तिय न्रे, परतु मालूम हाता 
रैिहृङुरमे ये सुरामदिया टद्द्‌ महाराजश्रुमार का पगु बनाकर उनका भविष्य 
मिगाडदग। महाराजगुमार पलै भो क्या गोद म ज्यान दन्जत शौर यप्मन 
पुमा हमा है कि महाराजकरुमार फो जमीन पर भौ नही उतारते जवमि इनकी उग्र 
दस समय धोडे पर चठनेषी है । दस समय नका प्रधिक रमय जनानम धृते 
र्टना भौरवहाभी लोदयोषयौ गोदम लज्जा वी बातहै। हृनूर भा 
स्मरण रहै व्रि महाराणा स्वल्पठिहजी भी परु ये परन्‌ व गद्दोयठनकवाद 
यौमारोकेप्गुहृण्ये। वेध्रमौसपगु बना दिय जायेगे रीर हूर को वृढाप 
मेदुखष्हुनैगा। राजकाय जितना हु महत्य मंहाराजकुमार प्ररध्यान 
रयन काहै। येमूखलोग नही जानतवि इत गोद म क्या क्या मन 
धिषह जरितू हृनूरकफोतौष्यान दना चाहिये। 


महाराणा ने फरमाया-कविरानजी 1 तुम्हारा कहना विल्ुल ठीकरै 
प्रतु श्रीरतें (श्रथति महाराणी साहिबा) नही मानती, उनकी इच्छा स एसा 
हाता है, च्या करे? 


कविराजाने कहा, श्रौर्त का दूसरा नाम वेणममभी है प्रथ्‌ नानी प्रौर 
खासकररवडधरोमतोवेगमेही होतीह। क्यारणीहोनेसही प्रक्ल 
वट जाती है? प्रौर्त की इच्छाम्नीकी मीसीमादै। वै सममाईजा सक्ती 
है। फिर मौन सम तो महाराजकुभार ते विस्तर सज्जननिवासवागमे लगा 
दिभे जा सकते है । जहा उह बोई गोद मेन उढवे, रीर नब्रगुली पक्डे। 


महारारएनेक्ठाकि ठो टै, अवगोद मनी लेन दिया जायगा! 
परतु लोगो ने श्रषनी श्रादत को नही चोडा, ्रलबतह क्विराजाजी कौश्रता 
दखकर महाराजकुमार को नीचे उत्तार देतेये। लोगो कौ चापलूतो श्रीर्‌ 
मदाराएपए स की देषर्वाही कं परिणामं वही प्रा जिसकी भविष्यवाणी 
क्विराजाजीनकी यथी 

२ > < ^ 

महाराणा पतहर्सिहजौ का शकर का शीकं जेगभ्रसिद्धहै । शेर क्य खबर 

प्रान परतो जीमण मी द्धुट जाताया यह लेक नित्य भरठारहषटानकी 
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हाजिरौ देता हृश्रा नौ वप महाराणा कौसेवाम रटादैप्रौर क्षि्ारया मे तो 
भ्रनिवायेनयीथा। एक दिनि खवर पहुची ~ रातमे वमरह्‌वजेकिनेर 
उदयपुर से श्रनतिद्रर वे पहाडमञ्ाग्याहै। वमनकिरिक्याथा? रत्तके तीन 
वजे मेरे यहां ह्रकारा पडुचा प्रौरमभान। सुनाईक्ति वार वजे श्विङ्ारो कपडं 
पहनकर हाजिरेश्राग्रो । प्राज्ञानुसार पहु चा। धीरे धीरे पुयोत्सव की मौ मुसी 
स वेहे वहे महकमो के भफप्तरभी जो उस ममय क्मी वही म्रातये, नमादो 
गयं | धिकारो वशम सरदार उमरावो ब दरीवाना (दरवार) लगमग्या। 
भ्रारुसौ नौकरिया (शिकारमे हाकादेन वाले भील) हाथो म वस्लम लिषे 
कारक स्थान पर पहुच गय श्रौर मगररा (पहाड) चेर छया । हायो, घोडे ठट 
षी तथ्यारियो ते हनचल मच गई । सव तय्थार दहं 1 मदःरारा मी नित्य दत्य 
भे निपट रहे है । उप्त समम कवि राजाना प्रन समय पर नित्य के भ्नुमार भ्रां 
पहुचे । उनके वैते ही महाराणा ने उप्माहं मरेस्वरमे बधाई कै तौरसे 
कहा-' कविराजाजी । भ्राज हेर उदयपुर के पस हो श्रा गया) ' कविराजाजौनेः 
गभीर स्वरम कटा-^वह्‌ हृजूर को युश क्साकी नियतस्तेतो ्रायहै नी । 
जगत वा जानवर है भटक्ताह्भरा्रा निकला टाया । इषमक्या प्रादवय? 
प्रान दस ममयन भनि वालो काभौीभ्राना दिपाताहैकिं य॑हुुरकी युश 
मखुशो मनानेकोभ्रयेरह। मगर इन सुशामदलोरा बौ मालूम नहीश्रि 
मालिक को एक दरव्यसन से मना वरते फे बजाय उसम घकेतनेक्ि वे राज्य का 
करितिना प्रहित क्रते है । द्धर्‌ इसाफके लिये भिसलो काडेरल्गा हुम्रा सड 
रहा ६, गरीवे प्रजः शोत घूणश्रोर भूख-प्यास वा कष्ट उठाकर -यायकेः निवि 
कोहासे प्रर निररलोट रही ह्रीर्‌ हजूरयो तकार स फुरसतनही ! मती 
पेम शिकार म चौड बहादुर भो नहो देवता जिमम दरस्त पर वौस हाय ऊने 
दिपक वकर सिप श्रगुरी हिला कर लोर मार ले । शस्ते तो च मील श्रव्ये जो 
जमोनपरस्ञेतीर मारकर सैक्डो ओर बधेर्‌ मार युक &। वेचारे उत्त जगली 
जानवर सेतो येच हुकामज्यादाखु ख्वारहै जो मालिककीश्रालोमे 
धूल रोक कर श्रापकी गरीब प्रजा का सून दिन दहाडे चूत रहे है 1 राजा 
काधमपरुमारनेमनही प्रजाक् पालनम्‌! राज्य प्रथ भ्रन्यवस्थित 
हो रहा है उक्षरी शिकायतें वायसराय तक पहुच रहो प्रर पटूबानं वापे 
भीयेही वडोदूवम कट्‌ कर जगता म आपको धकनन वाते प्रपची >। 
व्यसनचउसीकानामदहै जो वुद्धि परपर्दाडालद । मुकेतोषम दश्यमेन्ुधी 
मही, बल्विदुसहृपना! हरतो जानतेहकि जा ्रान-द निरारमप्रारको 
भ्राता होगा । वही इन शिकारी सरदारा को प्राना होमा! परजु बातत उलटीरै। 
यभयके मारे कटु नटी सक्त , बडे मर्मर स सक्रण्व नौकरियातके वे 
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दित की परो, वे प्रत लिकपर कय प्राप्त समकररहैह। सवडुगी है । मह केठ 
महीने भी रिरकाढने वानी गर्मी । हूजुरके साय तो सुखरे सन साधन 
परतुष्यासतिती फरमाया जाय-उन गरीवा को वपा हालत होमो जी भष, 
प्यास, घाम सते हए पसीना बहाते हए थक्बर नीय हो दिना रिसी लामके 
रातषो याप्तप्पन परषा मुह दैवेगे । यहक्ष्टभी एव निनि का नही, 
नित्यकादै। शसगर्मोमकाईं गरी भरम जाय तो उसका पुरमा हाल 
नही । स्यसन वाति को व्यसन को निदा बुरी लगतौहै प्रत मेरीयह 
भ्रजं भी बरी ही लमेमौ पर तु सत्य को स्पच्ट श्रज करना मेरा धम है । 


चारोप्रोरसनादा द्या मया। पाच मिनिट वाद महाराणा न भ्राजा दी- 
ठीक है, शिकार नही जावेगे 1 हुकुम पूंवादो कि हाथी, घोडा कै सामान 
उतार लिये जाये प्रीर नौकेरिये वापत्च बुता निय जाये) इत पर कविराजाजौ 
न कादर जसे गुर्रही प्रौर सहेन कटने वालं मालिक यह हमारा 
परहोमाग्य है प्रौर रथाम्तदास निम रहाहै। कोद अतदिष्यु मालिक हाता 
तो श्यामलदास को मेवा वे बे।ह्रि ही जीवनं चिताना पडता बयाकि मै श्रपने 
स्वभाव फो बदलता ही षते? 
>< >< < 4 
महाराणा फतटसि्जौ के जमनेमे भिष्टर टामसन स्टेट इनीनियरयेश्रीर 

दरार प प्रा््वेट तामीरात के मुखिया ये, श्रवाकजो मुरदया । बुरढयाजौ का 
विद्वस्तर व्यक्ति भेरा गजधर पत्थर का सामानं इकटटा करनं पर तैनात था । 
एक दिन पत्थर फी गाड़िया भराई उनको मेरजी ने दहरं की तरफ रवाना की । 
वही स्टेट इजीनियर का चपरासौ मी था । उसने गाद्ियी को दगी्नियरोमेते 
जाना चाह भौर कटरा-प्र्वेटका कराम धरा रहेगा, गाडियां, हमारे बडे 
साव के हुक्म मुप्राफिक जा्वेगौ । मेरी ने गुस्स मे प्राकर कहा देषा रे तेरा 
जडा साहब, है तो वलायत्त का भगी । यहा भ्नाकर दहा सदहब बन गया का 
वलाधत जाने परे ही सडकश्रौरवटही कडू हठ, यहासे। अरनदाताका 
काम नही स्क सक्ता। चप्रासौ ने पेट पकड़े साह्न के पास उग्र कहा, 
हृजूर । वह भेरा गजधर हृनुर को बडा सा क # 
कहता है ओर गानि जबरनसेि गया। ब, {~~ + 

साव प्रागवदुला हो क्र रेजीड-सी पुव ॥ 
एजेट ने दीवान पनालालजौ को लिखा 
काठ रेजीडे सी षरम्रेजदो ष्च 
मर्जी गिरफ्तार कर ॥: क 


॥ 


॥, 
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षे रास्ताफटतारहै बहा भेरजीने कासटेवलोकोक्टार्वि कृपा कर बाजार 
भो द्यो हस रस्तेसेतेचलो,षानी मौषीलूगा। उस रास्ते मेः ज्योही 
फविराजाजी की हवेली भ्रादे, सलाम करेन ङे नाम से दराजेमे घुस गया । 
कविराजा सादहिव वहा तस्ते पर वैठेहोये,पावजा पकटेग्रीर सब हाल सव 
सच कट्‌ दिया । वह्‌ उनफी श्रादत को जानता था कि ससे कट्‌ देने पर क्षमा कर 
दते रै । कविराजा ने कहा-मुख ! रेस नही कहना चाहिये, ये लोग इस समय 
राज्य क्रे वालो जातिकेटहै+ भेरजौ ने प्रजं कौप्रपराध हो चुका परन्तु 
मचाये चपरासो नेश्री दरार के कामको तुच्छ समा, इसते मुभैक्रोषमप्रा 
गयाथा॥ 


भविराजा साहवने कासटवलो षो कहा किं तुम लोग जाश्रो प्रौर्रपने 
अफसर्सेक्हदोकि भेरजीको यहा रोक लियागयाहै। यदयदि क्विराना 
उप समय मरहलोसे प्रये हौयेतोभी बुरतम्यानासे सवार ह्‌ वापस दस्वार 
मे पय । भेरजौ म्याना पकडे हण साथ भागा गया 1 सिपाह देखते रह्‌ गये । 


केविाजाजी को इतना जस्दौ रोटते देव महाराणा कां भो ्रादषय हुप्रा, 
पा, कविराजाजी 1 वापस कँसे प्राय? षविराजा ने एकान्त मेभ्रज कीरकया 
हरन भस गजघर को गिरफूतार करके रेजिड-सो भेजने का कम दिधा दै १ 
महाराणा को प्ाश्चय दृप्रा क्योिं वे बु नहीं जानते ये । उन्होने कदा, नही । 
कविराजाजी ने प्रज की रेजीडे-सौ षा बालां बाला हक्क चलाना श्रौर उत्ते 
सुशामदयोर दोवान का बिना जूर्‌ को धज क्वि मान लेना सरासर बजादटै। 
रजिडन्ट को यदि करु शिकायत है तो वह श्रौजीहुजुर को लिवे। दस तरह बाला 
बाला तभिीनोका रिविज प्राणि भयङूरहोगाः। मेवाडपर हमत प्रापकी है, 
रेजिडे"ट की नही । यदि इस समय भेरा गृप्ते म भरेप्रपरेजमे दयम पकर 
बष््जत होता तो वह्‌ वेग्जतो राज्य की होतो उसको नदी 1 माना, वहु उसकी 
भूनतादै। वते नही कहना चाहियेथा। परतु जो वुछछकहा षहसत्यथा 
भोर चपरास्ती कौ राजविरोधी गुस्तावी पर क्रोध मेप्राकर बहुदियाहै। 
दसं च्थि वह धरमे घमद्रायाजा सक्ता है, दण्ड पने योग्य कोई पपत 
मही | 


उती खमय महता पनाकानजौ (दीवान) रौर पुतित प्रफसर बुलाय गयं 
पौर फटकारे गये । उह छुज्नित हकर क्षमा मांगनी पडी । रेजिदेन्ट बै नाम 
प नालाचजी से चिदूठो का उत्तर किववा दिया गयाङ्िमातूमद्मादह भौजी 
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मेवाड गे प्राम बरवाडा के सौद। वारहृठ णादू रसिहजी की जमीन उदय 
पुरम एव धामा््जी के यहा गिरवीथो। रहन वौ रकम हजारोरूपया की 
सी । उसकी पदायगी णादू टतिहजी के दिये ब्रसम्मवहोरहीयी। एक दिन 
उक्त धामा्नी फे यहा विसो चिश्गेप समारोह मं उदयपुर के श्रय 
प्रतिष्ठिन लोगा के साय सव चारण सरदार भी निर्मावतये । वताम सिल 
तितेम दष रहन का जिक्र ञ्जा गया । उपस्थित चारण मरदारोनं इस विपमम 
उदारना प्रदिति करन क लिये धामारईजोसं प्रग्रह्‌ करिया । श्री मोडिहजो 
महियारिपा श्रौनाडसिहजो श्रागिया प्रादि के उत्साटप्रद शब्नासंप्रमावितिहौी 
धाभाई्नीनेक्ह्‌ दिया कि यदि व परसो तक्र णाद्‌ लिहजी सिफ पाच हजार 
स्पयेलादेंतो ववा सव रक्मर्पै छाडताहि ) प्राग्रहु्र्तात्नाने इसे गनीमत 
समन्त धामारईजो को ध-यवाद न्थ ग्रौर इस रवम कौ जुटाने बे प्रयत्न का 
विचारवरनेने ल्यि धाभारईजी ब यहास विदा हो सीचे वविराजाजी की 
वली पटे क्योकि कविराजा साद्व पारणवशं धामार्ूनी के यहा नही प्रासके 
थे । श्रागतुका द्वारा सब हाल सुनकर कयिराजाजौ नं बडी प्रस नता प्रकट कौ 
भरष्स काम मश्रग्रसरहोग्ये। धरमेटहोतेतो इतने स स्पये वे तुरन्त 
निकाल फे परततु धनरके पूजारियासे ष्णा करन वालिके पास धन कहा ? 
न्याय प्रौर सत्यक सूते माग पर लक्ष्मी कभ कमो हौ श्रातो है 1 भ्रस्तु 
कविराजानं मुख्य मुख्य चारणा ना इष्युटेगन बना कर उमराव स चदा 
प्रारम्भ क्रिया । दस प्रकार ढा्दहनारस्पयतोद्रक्टठटो यय प्रर शेप टा 
हजार वाकी रहे । तब तक धाभाहूजी की बह कयित श्रवधि समाप्त होने श्रा 
गई) प्रत कविराजाजीने कुशल वक्ता श्राशिया ्नानाडसिहूजौ (मेगटिमा) 
दाय शभ्रपने परम मित्र देलवाटे राजराणा फतहरसिहजो बो यहे सव हाल समुचित 
करवाया § श्रोनाइर्विहजी दवारा प्रमावपूण शन्त म स्व हाल जानकर उदार 
शरोमणि राजराणाने कहा-कविराजा साहिब का फगमाना श्रौरवट्‌भीणएक 
चारण की भिगनी जमीन छुडान का सिफदाई टजार श्पयौ क तियं 1 प्राप 
लौगाने पहितिचदा करन कौ तकलीफ क्योकी । खर यह मौ वहडीह्षा हद 
ङिप्नाप ठोगा ने भ्रव भी मुक्ते सेवा का श्रवसर दिया। शाम वो सब चारण 
सस्दारो कौ म ्रपनी हवेखो पर निर्मात्रित करता ह्‌ । इत राजपूतकेषघरको 
्मपना ही समज्ञ देलवाटेको हौ हवलौ सव सरदार भोजन करे । विराजा 
साहब भी श्रदए्य कृपा वर, नचेत्‌ णाद रसिदजी का तो अवश्यही भेज दे। 


सायकाल कौ राजराणा ने श्रपनी हवेली पर मव चरणा का गौोटनिम्ा 
कराल य ठाई हजार स्पये णाद लर्बिटजी के सामन रव दियप्नौरक्हा यह 
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सनरुरपे द्म की तामौ करते हए दरवार ग मुनाजिम नेय गजर को 
ष जीनियरो र प्रु चपरासी 7 पना गञ्च पल श्रा कर राका श्रौर दस प्रर 
वेवद्रफ भेरा न ताहव प्रजोनियरको शान क चिताप वृष्ट 7व्दे वट्‌ न्यि!भेरा 
फ एम ववद्रफी क्ल्य ध्रीजी द्र न उप्र उचित दण्ड दं दिमाहै यरि 
दमं प्रतिरिक्त दूसरा वा प्रपराथ उमने त्रिया हा ता प्राप वाजप्ताश्रीजी 
हरजूर की स्वाम पिये भ्व्य ध्याने निया जायेगा । वस, मामला वही शात । 


> >< > >< 


कंविराजाजो क हृदय वी विात्ताकाएुक उदाहरण दगा ॥ चारण 
जाति मं उस समय कविराजा द्यामल्दासजी षै समान जावपुर के मटामहा- 
पराध्याय क्विराजा मुरारिदानजी भी श्रसाधारग प्रतिभाशा-नी श्रौर श्रादरणीय 
महेपुर्प विद्यमानयेद्यीरदोना कविराजाग्रा म प्रेम भी प्रमाधारण था । 
चारणा जाति दोना दी महपुष्पा का पावर माग्यशानी श्रौर मौरवागिवित थो। 
चारण जाति मष्नदोनोमेसेषएक् था सूयप्रौरद्रूपरायथा चद्र, ्र्थातं सवक 
नावनामे वेविराजा ष्यामलदासजी सूय थं प्रीर कविराज मुरारिदानजी चद्र। 
वास्तव मे यह तुलना ययातथ्य थी । दोनोमेभेद मौ इतना दा था 1 प्रष्नुन 
उदाहरण इसको स्पष्ट क्रा । 


एक वार ज्ञव वि जोधपुर स कविराजा मुरारिद्ानजी याजकाय कं निल 
सिल मे उदयपुर श्राय दहृए्‌ ये, कविराजा श्यामत्रदामजौ कौ हवलो कै दरवाजे म 
उसतस्तेभरजः्याजमभी वही पडा हमरा पन बुराप कक्षा म उस यौवनेश्रौर 
सम्मान के क्षणो को मौन चितवन करता हुपराश्राकाणक्य सक रहा दै मरौर 
जीण पायो की द्वियिल सधियासेक्मो कमी अपनी भाग्य पदिवतेन को मम 
वदना चरड-चू की करणध्वनि स्प मश्रनात माक से निकल पडती है जिसे वह 
स्वय सुन कर काप उव्ताहै हा, उत्त तस्त प्रर, य लानो भरुयचन्र वंठहृएये। 
श्रपनी जाति क वालव को पटाने कौ बातचीत चल ष्टी । चद्र ने मीर 
मुद्रासे कट, " कविराजा साहब । श्राय गलतौ कररहहो, यह जातिभराइवो 
मानते वार नटी यूजर पढ लिखकर वरिस दिन यशक्रणजी (कविराजाजौ 
के दत्तक पुत्र) वोधककरादंगे सूयन उत्तर दिषा बेचारा यशकरण क्या चौज 
है ्भैतो चाहतादहूं क्रिये बाटक्‌ पकर श्रपनी योग्यताक वट से खुद मञ्च 
प्रिस्यदं।्गैता उस दिन को श्रपन सदभाम्य का दिन समन्या 4 मुज्ञ द्व 
हैक श्राप जंसा व्यक्ति ठे विचार रखता । "चद्रन कधा हिला कर टूसगे 
ही बात का प्रमग छेड दिया । मरेकानामश्नाजमी व व्दद्रज रहे है। 
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मेवाड के ग्रामं बरवाडा रे सौदा वारहठ शाद रसिहजी की जमीने उदय 
पुरके एक धामार्ईजी के यहा भिरवी थौ । रहन कौ रक्म हजारो पयो की 
खी 1 उसकी श्रदायमी शादू टसिहुजी क॑ खयि श्रसम्मवहौोरहीथी1 एक दिन 
उक्त धाभार्ईनी के यहा कंसो विशेष समारोह मे उदयपुर के प्रय 
प्रतिप्ठिन लोगो के साथ सव चारण सरदार भी निम्ितथे। बातौ कं सिल 
तिचे मे दस रहन का जिक्र ब्रा मया । उपस्थित चारण संरदारो ने दस विषय म 
उदारता प्रदित फरनेकं लिये धाभार्ईजीसे ्राग्रह विमा । श्री मोडर्मिहजी 
महियारिया भ्मौनाडतिहजी ्राश्रिया प्रादि के उट्साहप्रद शब्दासे प्रभावितहा 
धामार्दूजीने कहू दिया कि यदि कट परसो तक शादूं लरसिहजी सिफ पाच हजार 
स्पयेलादेतौ वाक) सव रकमर्मै छाडताहु । भ्राग्रहुकर्तान्नाने शये गनोमत 
समन धामार्नौ को ध यवाद न्य श्रौर दूस रकम को जुटाने के प्रयत्न का 
चिचारक्रनेके लिय धामा्ईगी क्यहास विदा हो सीवे कविराजाजौ की 
हवेली पहुचे क्योकि वविराजा साहव वारणवश धाभार्हृनी फे यहा नही श्रा सके 
ये। श्रागरतुका द्वाया सव हाल सुनकर कविराजाजी ने बडी प्रस नताप्रक्टकी 
भ्रीरष्स वगममेश्रग्ररहौगय। घरमेहोतेतो इतते से सपे वे बुरन्त 
निकार फक्त परतु घनरके पूजारियासे प्रणा क्रमे वालिके पास धन कह ? 
स्थाय श्रौर सत्य के सूते माग पर लक्ष्मो कभी कमी हो श्रातो है । अस्तु । 
कंविराजाने मृष्य मूल्य चारणो का देप्युटेगन बना कर उमरावो स नच्दा 
प्रारम्भ किया। इस प्रकार ठाई हजारव्पयेतोष्क्टठेहौ गये श्रौर शेष ढं 
हजार बाकर र्हे। तब तक धाभार्ईजी की वह्‌ कथित श्रवधि समाप्त होने भ्रा 
गह । श्रत क्विराजाजीने कुशङ वक्ता भ्राशिया ग्रोनाडत्षिजी (मेगदिया) 
दारा श्रपने परम मित देलवाडे राजराणा फतहर्सिहजी को यह्‌ सव हाल मुचित 
करवाया । भ्रोनाडरसिहजी द्वारा प्रभावपुण शब्दो मे सब हार जानकर उदार 
शिरोमणि राजराणाने कहा-क्विराजा साहििका फरमाना प्रीरवह्भीषएक 
चारणनती भिग्वौी जमीन द्युडान का सिफ ढाई हजार दपयौ कै लिव । म्माष 
सोगानेप्हितिचदाक्रनकौ तकलोफक्योकी। खर यहभीवडीष्रपा हर्द 
करि श्राप रोमा नं ब्मव मी मूचे सेवा का श्रवसर दिया! शाम का सव चारण 
सरदारोकौर्गै म्रपनी हवेली पर निर्मित करता हू । इस राजपरतङ्ेधरको 
श्रपना दौ समक्ष देलवाटेकीही हवेली सव सरदार भोजन क्रे । कविराजा 
साहब भी भ्रवश्य कृपा करे, नोचेद्‌ णाद खिन को तो प्रवश्यही मजदे। 


सायकाल को राजराणाने भ्रपनी हवेली पर मवचरणा को गोटजिम्टा 
कर धाम दृाई हजार सपव शादू लमिटुजी क सामन रष दियप्रौर्‌ कटा यह 


284 [ ऋशितिकारी वारहुठ केसरीर्सिह व्यवितित्व एव कृतित्व 
दरस राजपूत की तुन्ठ मेंट दहै देवीपु्रौ न वाह्-वाह, धय-धन्य शब्दा मे उदार 
क्षत्रिय बा वधा लिया ध्रौर ब्रेक कविताये मेटकी। 
>< > 14 > 
एक वार महाराणा फतहरसिहजी के जमाने मे गोषूदे के राजराणा मान 
सिंट्जी को राजपूत श्रक्ड की तरम उटी किम पगड़ी परर "होकारकी कलगी' 
उगाऊगा । यहं एक एसा जेवर ह जो उन्यपुर मे मिवराय महाराणा क कोई 
नही ल्या सक्ता । राजराणा नै श्रषनी हवेली पर उदयपुर मे ‹हाकारकी 
कल्गी” बनवाना शुरू कर दिया । मालूमहाने पर महारखा न वातन वद 
इस श्रनिप्रायसे कहरटाथा वि प्राप दे नदी खगा सक्गे श्रत न वनाव । राज 
राणा जवाव मिला कि लिते जो जैवर पसद हो षहिनि सक्ता है ॥ मुयेयह 
जेवर पद है। मालिक होने प्रमी मटाराणाको हमारी स्वतव्रताका एमी 
जरा जरा-सी बाता पर नही रीदना चाहिये । पहिले उम यव-वषगौ पुरोहितजी 
क्यो श्रौर फिर दीवान महता पनालार्जो को भेजकर महाराणा ने कहलाया 
कि राज इम जिदकोषछछोडरदे + परतु राज श्रपनी श्रान परभ्ररे रहु भ्रौर उत्तर 
देत्विाक्रि्मतो कले रगाक्र ही दरीखानं म श्राऊगा महाराणा श्रपने हाय 
सेमेरेप्षिरते पगड़ी उतार सक्ते ह! अचिर महाराणा नै कृविराजाजी को 
बुलाकर कहा करि किसी तरह राज को ममयादो वे श्टोकार को कलग" या 
कर हमारे दरीखानेमेन श्रावं । वविराजाजीनेश्रजकीकिंगाघरुदं राज एव 
समद्र सरनार हं वे क्म जिद नही करते । पर^तु मालुमहाताहैहृबुरन 
धमका व्र श्रादेण दिया होगा श्रौर उस पर र।जपूत का भ्रक्ड जाना स्वाभाविक 
है। एमी छोटी वातो पर हूजूर की जिद भी ठक नही । वैर ! म उ समन्तनि 
जाऊगा। परतु दुष स्रमयवमेरौवातमौ व्ही माने ता उत्त हालत मे 
जो कुट फमता कर भ्राऊञते हृजूरस्वीकारकटेमेतवारहोतो म गोदूदे 
की हवेलो जाऊ 1 क्या निणय होगा यहं भ्रमौ भरन नही कर स्ता । महाराणा 
नस्वौकारकर क्या कितुम जो कुछ निणयक्रोगे बह हम मनूर होगा । 
क्विराजाजी राज माहव के पास उनको हवेली पहु च 1 राज साहव कविराजाजी 
मे बहुत ही ्रादरवे सायप्रेम रपनेये। वेह्वलाकं बाहरतक दौदक्रभप्रा 
मिते श्नौर कन लग कि श्रापके श्राने का रहस्य मे समक गया खेर इसी वहने 
मेरा स्थान पवित्र हुभ्रा1 शाति वठकर बात दोतते ष्हिही राजन कहा 
विभ धापका भक्न श्रौरभ्रनुग्रहीतहू षर्तुयट्सम्पष्टक््‌ देता ह कि श्राप 
कृपा वरमुञ्ञे दौक्ारकौ कठ्मी'के निवि न कें । क्विराजाजी ने 
उनक्ये रने अकार से उनके पूवजो कौ स्वामिमक्ति का वणन त्रम 
मालिक से णमी तुच्छ वत्तके ल्यिजिदनकरनेक निय कहा 1 परतु यदी 
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ऽतेर मिला वि अाप्कौश्राज्ञान माननेसे मवे वहुतही दुख है तज्जित-सा 
ह शितुञ्ष वारताश्रपनी यह्‌जिन रसुमाही। महाराणा ने ममन्न लिया 
दि राजपूत मरमगये प्रौर मोम वे पुतले हो रह गये । उनका यहं श्रम ग्राज मिट 
खपवया { कविराजाजीन दृठ सोचकरक्हा, चैर श्रापको मर्जी } मरने भी 
निश्चय बरल्पाटै नि आप द बरे दरोवनेकै प्रमय परजरूरही क्ठगी 
स्पार राके प्रापक प्गडोश्नापही कै शिर प्र हैमी । भहारणा उस 
मयो उत्तमे । परतु हम जिद से पठताना श्राफका श्रवेर्य पडेगा । 


्मपूवक साग्रहं रहस्य पून पर क्विगजाजौने वहार न्स ्छ्यौ म 
इज्जत थोढी टी धुमौ हुई है । यह्‌ ष०जत तो महाराणा की मानी ह बोजहै। 
महाराणाके घरमे बीसोरेषी क्क्मियाह। यह्‌ कटमी दज्जतकेद्वाधर ते 
निक्ालो बकर घोवदार, छडीदार पोट वालाको पोशाक का जेवर मानी 
जायगौ श्रौर्‌ प्राप इत मबक शिर पर 'होकार कौ क्लमो' ददेय । वव मनने 
मी दतिदास म लिखन पठेमा क्ति गोधुद राजवौ मवतापुषः निरस पह कठी 
चडी दज्जतौमे षे निकाली जाकर राज्य के तुच्छ नौकया कंक्षिर पर पहुची। 
यहे सुक्र रभ् स्तन्ध रह्‌ गये ! बहत देर सोच विचारकवादक्लाकि भष 
अपने मिध कये इत दढेग से बेइज्जत करना चाहत अर क्था महाराणा इस 
चातकोमानलेये? कविराजाजीन कहा रि मित्र भ्रपनी जिद स खुद हो 
वञ्जी क सन्ता सेना पसद करता है? महाराणा से पहसव तकर प्रपा 
है ।जाक्द्‌ राहु वही हा, दसम संश मात्र सदेह नही । रानस्यावेक्टा, 
आपस हार यया1 यह कक्तगी नही ल्माऊगा, आष मुद्ध पौदियो तक बदनाम 
नकर कविराजाजोने कहा, परहिते राजपुतौ मं वाक्यश्रट्लहीते षे प्रतु 
रब वेदतेते देर नह्य स्मतौ 1 श्रगर श्राप सच्ची प्रतिना ङ्रोता महाराणा श्र 
उक्त निणयकौ पनटदेगे) गजने शपथ लेकर कहा क्थार्मै श्चापि क्षु 
चाट. श्रीर महाराणा क सामनि श्रपक्ते मो जयूढठा बनाए । इतना रधम हीह 
भ्रापनिशफहश्रज करद कि मानसिहि न ग्लगो लगाने का संक्स्प तोड 
दिया । पह नह दे दिन बाद पूरी ववार हो जाने षर यह्‌ कलगी म महाराणा 
साटिविकासेवाम नजर (मेंट) करद्‌ या, श्प विश्वास र्यं । 

> > >< > 

महाराणा सज्जर्नापिहजी वे देहात बे वादक्विराजाजीकौनत्रो कौ पीडा 
हई भौर जबदेद्ावि उदयपुरमे इलाज दोना कलठिनिरै तो ददौर मये जहा 
भहाराजेः नुक्कोजो दावने बडा ्रातिथ्य किया! इदीरवंद्लानस तक्रकी 
पीडयदो सिर यई परतु नव ज्याति खदाकूलियमद दा गई । मोट~मौट 


रः ॥ कर 
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श्रय म हम्तवछर करतये श्रीर कोई ग्यक्तिश्राताता न पहिचान सवने के 
कारण धृष्टना पडता प्क्ीन टै ?” 
म > >< १ 


कविराजाजी मदासे हाथी वी सवारोरेणौरीनये । चर से महता 
जते यामेवाइडबा दौरा फरते या क्हौ मी जाते, हाथी कौ सवारास। राज्य 
से उनकी पसन वयै तज चलने यारो एव हयनी नात रहा करती था । दरस 
इयनी के घटाकीप्रावागहो मूचनादेदेतौमि कविराजाग्रा रहर्है। 


>< >< 4 ध 


कविराज साह्व क्हाक्रतेकि ्गम्यानेम सवारहान वाते श्रफीम 
खाने वले श्रौरदूर्रेके हायपर हाय रखकर वलन वाले (मवाड म प्राय 
बटे श्रादमी श्रपने महत्व ज्ञापन के लियि किसी कपापात्रके हाथ पर हाय रवक्षर 
चतह) का उपहास क्यिकरताया। परतु ईदवरनेय तौनोही वाते मुभ 
सेकर्वादी। नत्र ज्योति क्महोमे पर हाथी छाडम्यनिक्ो मवारी पकी 
पैदल चरने पर विसे हाथका सहारा लेना पडाश्नौर प्रसहटय पीडा काल 
मे श्रफीमस कुचं चन मिल्नेसे वहंमी लेनी पडो! किसी का उपवने करना 
हो ्रच्छाहै। 
संविराजाजी भरावा के इलाज क लि इ दौर गय उसस् पूव एक बार 
द्दौरके बुद्धिमान भौर तेजस्वी महाराज तुवकाजी रावन महाराणाते इच्छा 
प्रकट कषे कि वे चित्तौड का सृप्रसिद्ध सिला देखना चाहते वास्तव मे इत 
इच्छा के पारस्परिक प्रेम के सूव्रपाति की पुष्टिमाच्रयो। पस्तु सरकारहिद 
क्व चह सक्तीधी कि या राजधूत घ्रौर मरहटोका मिलन जाय । ग्रत 
नीप्िचिचक्षण तुक्कोगी राव ने चित्तौड जंसे एेतिदासिक क्षेत्र क दखने मात्रकी 
ष्च्छा की। महाराणा उल्यपुरन भौ उचिन समज्ञ वरस्वौषेतिदे दी श्रौर 
तुक्कोगी रवे जैसे रागा कं चित्तौड म स्वागतका मार वैस ही प्रतिभा- 
सम्पन व्यक्ति क्विरजाजी पररर्पा। वविराजाजीनस्र्ज को किं यद्यपि 
तुक्कोजो राव बुद्धिमान परतुवे टर मिजाज के मीठे । भौर मेरा 
मिजाज टर्रेपन को सहन करन वाला नही है श्रत सम्भवहै व किसी बतिको 
तेकर अ्रप्रसन दहो जाम 1 इसलिये स्वागत के ल्मि किमी दुसर्‌ कौ भेजा जाय 
तोश्रच्छाहै। महाराणाने वहा बद परवाह नदौ दुमदहौकौ जाना होगा । 
कविरागागौ चित्तौड षटु चरे श्रार स्वागत की मव व्यवस्था क्र दी 1 परतु 
रेत्ये स्टेलन परस्वयननजाक्रम्मम राग केमचारिया सहिते श्रपने भ्राद्वेर 
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सैक्रटदरो दशौरा ब्राद्यण दुल्भरामजी को इस श्रदेशके साथभेजदियावि 
चह महाराजा इदौरसे प्रज क्रदि क्विराजाको हिद्भूय मदपेष्वरवेः 
घरमे पूरो ताजोम (देखते टी खडेहो जाना), वह पसाव (वगलमेहायडट 
कर मिलना) आदिषी दुन्जतहै अत श्रापमीर्वषौहो इज्जत का वनि करे 
तीकत्रिराजाजी डरे पर हाजिर हाकर मिरग । महाराजः तुक्कीनीनेरटसे 
उतेस्नही य्य प्रषान व्यक्ति कीनटै? दशारा दुलनरामजी नेश्म वठक्र 
सव प्रज क्र दी । प्छ तुम पैनहो ? उत्तर मिला कविराज ताव दइथामख- 
दामिजौ का प्रवद सेफरेटयो । पु, क्था श्यामलदामजो महाराणा साह्वक 
सास खानदानम है? उत्तर मिला नही, वे चारण है । तुक्काजीराव ने कहा 
रादौ, तम यह इज्जत हमः केने दे सक्नेह्‌। वुक्काजी राव डेयाम दाखिल हए 
अर दुटभरामजी ने सब हाल क्विरजा सान्वमेजा कहा कविराजा साहवने 
दु "भरामजी कयो भ्राक्ञा दीकितुम ग्रभी महाराजाइदौरके पास जभ्र प्रर 
जो पुछ कहलाता ह स्पष्ट बह दा- श्याम्रल्दास भ्रापको महत्ता प्रर सुक्रीति 
से घरुब परिचित है, परतु श्रापने जाति का प्रश्न उठाया श्रत मुने स्पष्ट कर 
दना चाहिय किचारण जत्तिष महत्व का विश्वव-च राजपूत जाति 
भनिती है महरिया की जाति क्रा जानेशी ? जिगर प्र यदु कमल दिवाकर बे 
धरम सम्मान प्राप्तटहै बह एक गडय्यिसे मम्मातपानेकौ इच्ाही क्या 
वरनेल्गा, पिरि वहक्टीवकाराजा हीक्यानबन ग्याहो! प्रपबारण 
जूति को नटो जानते परु मप्रापवौ जाति को सुव जानता हू क्योि 
मरी घुदे पीजागीरम भी बहत स्ते गडरियेश्रावाददहैँ मनि महाराणा 
साहब को श्रजञानुसार श्रापक लिय सव प्रनधकर न्यिाहै। मेरा सक्रटसै 
चित्ती" के एतिहाक्षिक वुत्त वा जानकार है वह प्रापकं साथ रहकर सव मता 
देगा । 
॥ ५ 8 
ददर दुकमरामजी भो उतना ही निषडक बालने वाला ध्यक्तिया। 

षसलिय वहु क्विराजाजीोकी दपा शरीरः विश्वामका भजतो र्हाथा। 

दने मह्यसजा वुक्कोजौ राव फे सम्मुख उपस्थित होकर नि शक्ता मे सवकहु 
भुनामा ' सनन हौ महाराजाने र्हा मातुम होतार वविराजाजी स्वाभिमानी 
ष्पक्रित है । श्रच्छा, जाप्री, कहुदो हेम जकर भिन्मे प्रौर सव इज्जत दये । 


तुक्कोजीराव ने उसी दिन कविराजाजौ को यकाया प्रौर दरीवाना वरदे 
पिले । हा, ताजीम के सिय वृदढाप क बहाने धीरे धीर उयनेल्ण तदक्वि 
राजाजोनेप्रपने हष बा सहारा दकर वदे षर छव प्रौर वाद्‌ पनावस्िि। 
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फिरतोदोनोषठीदो धटा तक वातचीत हती रही पौर गुणग्राही महायाना 
इतने प्रभावित प्रौर मुग्ध हु कौ कविरामाजी का हाय पकडे हृद्‌ वग्गीतव 
पहु्वाने भ्राये ; दोनो पोर सुव प्रानन्द श्रौरप्रोम रहा । महाराजा वुक्काजी 
ने महाराणा कौ पत्रं छिपा उत्तमे कविराजाजी गी भ्रूरि मरि श्रशसाशी प्रर 
चित्तौड ते रवाना होते समय कविराजाजी काष्दीौर श्रानेका प्रार्‌ पुव 
निम॑ःत्रणं दिया । जवस १६३६ मे श्रनायास विराजा की प्रां क्मनोर 
दोवर दुखने लयौ, प्रस्य वेदन वदी ्रीर उदयपुरमभ्रावःका ठीक इलाज 
होने की धाशान रहौ तव क्विराजाजी काज के ल्यि इ-दौर गये जहा 
महाराजा तुङ््रोजी ने बहुत भादर सम्मान सेरखाश्रर नवा काद्रलाज 
करवाया जिसका उत्ते परहिते दो घुकाहि। 


> 5 3 ५ 


वविराजाजी कां समय समय परर जो राजसम्भान प्राप्त हृएवे सक्षेपम 
दरस प्रकारै ~ 

सवतत १९२०८ मे महाराणा शमूिहजी ने उदयपुर म॒हवेरी वद्शी मीर 
पटने नकी वैठक दरीखान मे चारणा की पंवितिमेष्टठ नम्बरपरथी उसमे 
अजाय तीरे नम्बर की वटक दी । 

स॒ १६३२ भ्रावाढ कृष्टापकफे न्नि महाराणा सज्जनर्षिहजौी इनकी 
हवेली पारे प्रर इहं ताजौम चादी की छडी वघ्शी । 


स १६३३ मे इनको वांस पसाय (हाय बढा कर ्र्थात वगल्गीर होकर 
पिले) कौ देज्जत बद्गी भोर “वारण शरण” की बडी छाप (मृदा) प्रदान की 


स १६३३ म महाराणा सज्जनरिहजी इनकी हवेली पर महमान हए । 
स १६३४म इनका परोमे सोने वे ल्गर दिये गये। 
स १६३५ के तत्रमे महाराणा सज्जनसिहजी इनदी हवेली पर्‌ फिर 


महमान इद्‌ 1 

स १६३५ भौ चैत्र पुक्लार के दिन उक्त महाराणा कविराजाजी के 
ग्राम ढोकलिया पारे श्रीर इनको कविराज पदवीगजुारक्ाः , पगड़ी 
मााश्भौर्‌ षैरोमसोनेके तोट (पग साकना) द्द 
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स॒ 1932 करचैत्र म महाराणा सज्जन्िटजो ध्नकी हवेली पर फ्रिर 
महमान हृद । ~ 


स 1937 ने वशाब्लममेवाडके मगर ज्लिके भीलोने बलवा क्या 
उसका फविराजाजी ने बहो होशियार बुद्धिमता श्रीर बहादृरी से पण धात 
करल्या। इस उपलक्ष्य मे महाराणा सज्जन्सिहजी ने इने पैरोमे सोने मे 
दौहेरा लगर प्रदान किय । 


स॒ 1938 चैत्र सुदी 2 को महाराणा इनको हवेली पर महमान हुए । 


स॒ 1939 कै ज्येष्ठम महाराणा सञ्जनसिहनी ने उन्यपुरके हायीपोल 
दरवाजे मे वाह्रिबाग फ लियै जमीन बल्थो। 


कसी सद्‌ ने भाद्रपद मे उपरोक्त षाग म महाराणा की पधरावएो हुई । 


भी सवत्‌ के श्राग्विन शुक्ल 1 को उपरोक्त बाग मे धी करनीमाता 
की स्थापना की मई, 


सौ भ्रारिवन शुस्ल 5 वे दिन उपरोक्त चाग मे फिर पधरावणौ हर । तव 
महाराणाने कविराजाजी कनाम पर दृष वागकानाम श्यामट्वाग करला। 


सौ सवत्‌ के माध मासमे महाराणा के महाराजनुमार उत्यन हुए उस 
मृषो मरे महाराणा ने कविराजाजी ¶ घोटे भाई स्व गोपालिहिनी कै पुवको 
कषिराजाजी के गोद रवकर्‌ उ बालक क "यश्र्रण” नाम वर्था भरर 
यशकरणनौ के पैरो मे सानि कै लग्र पदिनाये 1 


भ्रव्त्‌ 1940 मे करनी माताका मिदर बनवाया जिसके त्ति भ्नोरण 


(भरण्य) कौ जमोन प्रौर कविराजाजो मरौ हवाला की जमीन महारणाने 
बह्णी। 


स॒ 1941 चत्र शुक्ला 14 के दिन महाराणा सज्जनरतिहजी, जोधपुर नरेण 
महारज मशवन्तसिहजौ भोर ङृष्ठगड बं महाराजा दादू तसिहनो तीना ही 
रय पविराजाजी के वाग्‌ (श्यामनयाय) मे ममान पपरे मोरमविरानायो ते 
बहत पदी दवत दी। 
५ न 
छै वास्मवमे थोहे ही कात म दध्यामसवाय उदयपूरमश्रति भनार 
देषृनीय स्थान यनगयायथा धौर प्राये जाकर ष्यत 1200/-द की 
पाताना भ्रामडनोद्येजतो पौ। 
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प्त 1941 वगु के दिन महारा सज्जनो शयामन्रकाम म्‌ 
फिर महमान हृए्‌ । 


हसी सवत्‌ वे प्रादिवेन द [12 कै दिन उक्त मह(राणा फिररकिराजाजौ 
फेगामेमे महमान हृषु 


महाराणा सज्जनसिंहजी ने क्विराजाजी को प्रषानम्री का पत प्रदान 
कयि श्रीर मेषाढ को स्वोपिरि कोसि महदाजसमा-का मुट्य भम्बर बनाया 
धसका उत्ते पथा-स्यान हम कर चुके है) 


कविराजाजी की चतुमु खी प्रतिभा पर मुर होकर ब्रीर मेवाड़ तया गवे 
हिद कौमेत्रीको दृढ करते दुटु राज्य को उनत्त गतिम जानेके कोरा 
पर प्रसन होकर व्मेठहिदनै भी धनको 


स 1935 मेकेमरंहिदकास्टारम्मौर 
स 1944 माघङ़ृष्णा 2 को महामहोपाध्याय “का िताद दिया। 


कविराजा भ्रषनौ उत्तम विद्रता के कारण निम्नलिखितं सस्थश्नो के फलो 
(मबर) ये~ 


{1) रायल एशियारिके सोसा्टी भ्रापः ब्रेट भिटेन एण्ड भ्रायलंड 1 
2) रायन हिस्टोरिक्ल एशियारिक सोसाद्टी-बगाल ॥ 

(3) 'एयल एलिाटिके सोसादटी वई । 

(4) ए-प्रोपोलोजिक्ल सौसाहटी, बम्बर । 

(5) एश्चियादिक सीसादटी प्राप इटली । 


म्< >< < ॥1 


राज्य कायस भ्रवकाडी प्रहा कर लेने प्र कविराजाजी कौ दिनचर्पा 
प्राय यह्‌ थी~ 


पिच्छनी साते को चार बजे शय्या से उठ जाना नित्यक्प्र से निवत ही 
पिमे हाथी भ्रौरबादमेसम्थानाम सवार होकर कुच कुछ भ्रचेरा रहते महलोमे 
खाना । षवि्ाजाजी को लक्डी का वटका सुनते ही महाराणा पतहसिहजी समसन 
जाते क्िवेविराजाआरह। उस समय महाराणा दतु्रने करते हए मिलतं1 
उनको दूरसे देवतं हा स्वय महाराणा न्त “धाम कविराजजी ताति 
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कविराजाजनी को मालूमहो जाय कि दरवार कहा विराजते ६1 कनिराजा 
सलाम करके दरबारफेषामदहो बँठ जाते । कभी नसीहत कौ बाते होती ग्रौर 
कमी एकान्ते सलाह होती रहती । करीव एक घटा ठहूरते मरौर फिर रुखसत 
हो हवी परं चते भराति वहा खपरल के दरवाजे मे लकी के तस्ते पर, जो भष 
तक मौजूद है-वैठ जाते । मिलने जुलने वाते या सलाम करन बाले प्राते जति 
रतै । प्राठ या साढे श्राठ वजे नियमपुवक प्रपनी श्येष्ठ सहोदरा कपास 
भीतर जा बैठने प्रर बतः करते हृएु वही भोजन करते । भोजनोत्तर म्याना मे 
सवार हो प्रषने * दथामलनिवास बाग" मे चले जते। बगीचे का बहत शौक 
होनेसेगागका चक्कर लगते प्रर बागवान के उपवन-विज्ञान समाति हुए 
हायते देते । दसौ भाग मे इतिहास कायलिय था, श्रत मधघ्याह्‌मंप्राध पौन 
धटा सोकर उठन एर पडतो से भरग्रेजी फ(रसौी, प्रवो, मस्कृत ध्रादिके 
इतिहाम प्रय सुनते रहते । सूर्यास्त होति होते गहर म॒ हवेलौ भाते ! दुख देर 
बाहिर बैठकर भीतर श्रषनं दथनागारम जो तोसरी मजिल पर था-वले जाते 1 
परन्तु भाईबरहिनिमे भन यप्रमहोने के कारण जनने म घुसते ही यह्‌ प्रन 
कमी नदी भलत नि बाईजी । श्रापको तबीयत कते है? भ्रौर यह्‌ उत्तर मिलने 
तक टह्रे रहते कि “भाई सावलजी 1 जगदम्बा कीदयासे सवयटठौक रै! फिर 
भोजन करके सो जाते । 


>< 

स 1949 ्रापाढ शुक्ला 11 के दिन कविराजाजी शो फातिजकी 
बीमारी ुरू हुई धी परतु डाक्टराके लाजः से उस्र समय यद वीमारी मिट 
गई थी । फिर इसी सवत्‌ कौ माथ शुक्ल प्रतिपदा को उसी पक्षाघातं रोगने 
दसरा भाक्रमण किया जिससे दाहिना हाथश्रौर पैर गूुयहोगये भ्रौरस्मृति 
भी जाती रही] जब तकशरीरम दाविति रही तब तक तोभ्रट शट कुष्ठ 
बोलते रहे, परन्तु चारवचारथछ छ मासका भ्रन्तर देकर इस बीमारीकेदौरे 
बेरावर होते रहै जिससे ताकत क्म पडती गई रौर दिमाग गीला (नरम)दोता 
गया । फलत पभ्रादमीको पहिचान श्रीर बोलन कौ शक्ति वद हौ गई । 
छ श्रालिर द्व भ्रीरकी वो साय प्रन उर होकर सवत्‌ 1951 ज्येष्ठ 
कृष्णा भ्रमावस्या, रविवार मुताबिक सन 1894 ता 3 जून कै सूर्योदय समय 
चारण जाति के परमं हितपी, मेवाड दही नही राजस्यान कौ एक विभ्रूति 
क्विराजा दयामलदासजी इस सार षो छोडकर 56 वप 11 मास्त 13 दिन 
मै प्रायु पा परलोकवासी हो गये । 

~~ 





श कविराजाजी की इस दग्णावस्था मे दौ उनके दत्तक पुव यणकरणजी क 
विवाह मारवाड के सोढावास ग्राम के ठाकुर करनीदानजी मह की पत्री 
के साय सवते 195} वंशा शुक्ला 2 बोकर दिया गमा या॥ 
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सत्थ की जांचे लिय सुख पूष्ठनेके नाम से स्वयदो बार कविराजानीको 
देने पे लिए वे प्राय। विपक्ष र किसी ष्यक्तिके प्राने पर हम लोग सम्हल 
जति, बात यह थौ वि कविराजाजी का दिमामतौ श्रव्यं ही विचलित हो 
जका था परेतु दो विषय उनने मस्तिष्क मे मज्जाततुप्रो मे ठेस धरदुमूत स्पस 
समाचुकेये करि उनमसे किसी एकका छेदनं पर एक्‌ एक पटे तक उनको 
वाग्धःरा नही कत्त प्रौर चुने हुए श्न्दोकौश्यवला क्सिीकोभी पहं भन 
नही होने देती बिं दिमाग विचलित है 1 वे विषय पे इतिहास मरौर स्वामिभक्ति। 
जव कभी योई सनिग्ध व्यक्ति भ्राता हम दा चार मिनिट षिते किती ठेतिहा- 
क्षिक विचय परं प्रश्न दछेड देते करि यह बात किन किन प्रमाणोते "वीर विनत 
मेसिद्धकौ गर्दै । बस, फिरक्याया वही प्रमाण-जाल परिपूण प्रस्वलित 
मडतध्रोत। श्रानं वाला चक्रित हो दूसरा ही प्रनुमव लेकर र लौटता। 
> >< ८ < 

मविराजाजी कौ स्ग्णावस्थामे प्राराम पछन ॐ लिय महाराणा फतह 
सिहजी कद धार हुवली पधरि । जव प्रयम बार पधारे, पतगकेपास ही कर्पा 
पर बिराज गये! उस समय र्मेन हो कविराज साहब को कहा-वाजौ साहब 1 
श्रपने मालिक श्रीजी हजुर खुर प्रापकः प्राराम पूदने पधारे ह । कविरानाजी 
न पलमपर वै हुए दोनौहाथोदेमुनरा क्रिया प्रर कहयण्गैने शभूतिहनौ 
की सेवा कौ सञ्जनरसिहजी कोसेवाकी परतु प्रपक्ची वे्ोन कर सका इतका 
वेल है। यदिर्मै भी धन कमान म लगतातोश्राजमेरे षरम दस बौ लाख 
स्पयोसे कम की सम्पर्ति ननो होती ॥परतुहृजुरखुद देख ले भरे धर मभ 
वार्ह हाय का बासपिरताहै (श्रयतिसवधरखालीहै) । मैने तो तिफ 
हसो को घन समभा कि मेरा मालिक मु ठोत स्वामिभक्त प्रौर सत्वा 
सेवक समभे 1 बेस यही मरौ कमार्ईरै ्रीरश्ीसेसुखोह । बालत बच्बो 
कापेटतो मालिक खुददही भरते रगे, इसकोचिनानर्मैने पहिले कीभ्रौर न 
प्राजदै। महारणाकीभ्राला मे पानी भर म्माया कुं फर्माना चाहते 
थेक्तु गलाभर जनेन्ति न फरमा सके} महलो मे प्रधारने षर मुभे 
फरमाया कि तुमतो कहते ये दिमाग ठीक नही करितुहम्नेतो वं मही देवा 1 
तव मने भरसली रहस्य कह दिया । वह्‌ सुनकर फरमाने लेग एमे पुष्प 
हिना दुर्लभं है, भ्रव जव कमो हम शरावे, उह इच मत चेटो 1 


› सी प्रकार भेवाड के पोलिटिकल रेजिडे-ट कनत मादत्छ भी करई वार 
भराराम पूदने श्राप । 
ग 14 [4 14 
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जब से कविराजा साहब बीमार हृए, देमषुर ढा चमनसिह्रनी उनकी 
सेवायुधरुपा मे दिलोजान स्ेतग रहे! 


> भ 4 > 


कविराजाजीवे स्वस्थ्यकात मही महाराणा फतहर्घिहजी प्रौर उनेक 
प्रधान महता पनालालजी मद्वेपचलचुगाथ। । वविराजाजी क रागकालम 
यहद्वेपचरम सीमा तक्र पहुचे कर दोनाम्नोर से राजरनेतिक घात प्रतिषत 
चल रहेये। महाराणा कौ स्वामिमक्त पर्ल ने महान स्तम फनिराजा रोग 
शय्या प्र विषृत दामे थ श्रत इतपा्टांकाकुल भार मेर पितुश्रौ बरहट 
हृष्एसिह जी परश्राचुकाथा+ जव स महाराणा सज्जनसिहजीने क्वि 
राजाजी कौ प्रधान मत्रिप्व के भारस हलका कर इतिहास निर्माण पर प्रवत 
किया श्रौर उनके स्थान पर मरे पश्र को मुसाहिवमनायातद ेही 
पनालाल जी मरेपितुश्री को मी श्रपनी मनोक्रामना सिद्धि ने पोर वाधव 
समभते ये । महाराणा कौ स्वामिभक्त पार्टी म मुख्यतया सिफ तीन व्यक्ति रह 
गये थे जिनसे महाराणा विश्वास वकं साथ गृप्त मव्रणा क्र सक्तये। प्रथम 
मेरे पितुश्री, द्वितीय कौटारी बलव त्सिहजी, जिनका उनकी नावालगी स 
लेकर जवानी तक राजनतिक् शिक्षा दर प्रघानमत्री काभारउठालेने योग्य 
बनाया भ्रौर उन्कघरको भीसम्दाता) इषप्रोम सम्बध के नाति कोञरीनी 
भौ हमार परिवार- सदस्यसेयेश्रीरकविराजाजी को पितता ही मानतंये। 
महाराणा फतहुसिहजी पनालालजो को हटाक्र इन कोठारौजौ को ही प्रान 
मत्री बनाना चाहत ये भ्रौर हमारा सकत्प भी यही था। तीसरे व्यक्तिजौ 
महाराणा के विदवासपात्र ये, वे ये उनक सहोदर ज्येष्ठ भ्रातः शिवरती ठिकान 
के महाराज गजसिहुजी । इनके लावा प्राय समी श्रपनेलोगासे महाराणा 
का विश्वास उठ चुषाथा क्या्विवे जानतेये करि पनालालजौ की व्रुटनीति बे 
कारणा घर वे लाग श्रौर पोतिटिकल एजेंट कनल माइल्स सहित जितने मौ 
म्रप्रेन उदग्पुरमये,वश्रद्केषए जी जी प्रौर वायसराय का पोलिटिकल 
डिपाटमेट सव मिलकर उनके विपक्ष को प्रवलतम बना चुके) ठेस 
परिस्यितिमस 1948 केप्रारभमेमभी महाराणाकी सवामे दालिलदहूभा 
श्रीर सौ चक्र मेफेम गया। श्रत पितु ध्री ३ साय साय मुमे भी इतना भ्रवकाश 
क्टाथादि क्विराजाजी की रोगक्ञय्या के पलगं का पाचका पाया वनकर वट 
सक्ता 1 पनाजालजी के दिल पर कयिराजाजी का बहुत वडा भ्रात था। 
प वे सनत किं कविराजाजी न दमाय खो दिय तो दाति का श्वास तेते 
परतु जद हमारे पक्षकौ दूसरी खवर सुनते कि दिमाग ठीक ह, ठो सहम जातत। 


कविराज याप्रलदाप् वी जीवनी [ 293 


सत्य कौ जाच वै लिय सु पृचनेके नाम से स्व्यदो वार कविराजानीको 
देखने क लिएवेश्राय! विपक्षपै कसी व्यक्तिके ग्रान पर हम लोग सम्हल 
जाति, बात यह थो कि कविराजाजो का दिमामतौ श्रव्ये ही विचलित ही 
युका भा प्रतु दो विणय उनके मस्तिष्क के मज्जाततुभ्रो मेस प्रदुमृत रूपे 
समाचुकेये कि उनमेसे क्ल्सीएककौ छेड दने प्र एक एक प्रे तक उन्नी 
काग्धरा नही सक्ती श्रौर नुने हए छन्ने कौ श्वा क्सीकोभी पह भान 
नही होने देती कि दिमामे विचलिते दै 1 वे विषय थे इतिहाप्त श्रौर्‌ स्वामिभक्ति ! 
जब केभी काहे सदिग्ध व्यक्ति श्रता हेमदा चार भिनिट परहिते विसा एतिद 
सिक प्रिषय परं प्रश्न चेड देते कि यह्‌ बातं किन किन प्रमाणो ते "वौर विना" 
मसिद्धकी गईहै। वसत, पिर क्याथा वही प्रमाण~जाल परिपूण प्रस्पलित 
मडल धत । प्राने वाला चक्ति हो दूसरा ही श्रनुमवे लेकर घर लौरता। 
3 3 भ ५८ 

कविराजाजी की रुगणावस्या मे प्राराम धरन के लिये महारण फतह्‌- 
सिहजी करई बार हवलौ पधार । अव प्रयम वार पधार, पलगकेपास ही कर्षो 
पर विराज गय । उस समय र्मैन हा कविराज साहब का कहा-वाजी साह । 
पते मालिक श्रीजौ हृतरुर सुर ्राण्का प्राराम पूछने पयारे हँ । कविरानानो 
न पषल्ग परव हूर दोनौहाथोघे मुजरा किया ग्रौर क्हा"मैने शभरुतिहुनी 
कीसेवाकी सज्जनर्षिदनी कीतेवा की परतु ्रापकी व्ीन कर सका इसका 
सेद । दिर भौ धन कमान म लगतातौ भाजमेरे घरमे दस वीत लाल 
सुपयासे कम कौ सम्पत्ति नही होती ।परतुहृनुरखुद देख ने मर धरम 
वार्ह दाय क बास फिरताहै (श्रवत सव घर खाकी) 1 जैने तो सिक 
इसी को घन समभा कि मेरा मालिक सुभं टो स्वानिभक्त प्रर सथ्चा 
सेवकं समभे । कस, यही मरी कमार्दरहैश्रोर दौ सभुतीहि । बाल बच्वो 
क्म परटतौ मालिक खुद दी भरते रगे, दकौ वितान र्मनि पहिले कीश्रौर नं 
प्राजटै) महाराणा कीभ्राला मे पानी भरे श्राया कच फरमाना चाहतं 
थेषितु गलाभर जानेस ने फरमाः सके । महलो मे प्रथारने पर मुभे 
फरमाया किं तुम तौ कहते थे दिमाग ठीक नही किठु हमनेतो वसा नही देषा 1 
तवर मने प्रसन्नौ रदस्य कहु दिया । वहु सुकर फटमाने लगे देम पुष 
होना दुलभ ह, श्रव जव वमी हम भ्रा, उहे वर्च मत चेडो 

¦ इसी, प्रकार मेवाड मे पोलिटिकल रेजिङेन्ट कनल मित्स भी कईबार 
भ्राराम पृद्धनं भाये 1 
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मविरजाजी भौ याक्राक्ति यया जनि याती धौ उतत दृष्ट दिन पिते 
ैप्नपने पिदुश्ी पी पाक्चाचेमहाराणाका दव्ती हट प्ट को प्िरिषे 
वसवान बनाने बे तियं मारत मे गुप्सिद ध्यक्ति दवामजी हृप्य वर्मा 
बैरिष्टर-एट-ला कौ महाराणा का मुसाहिय करे उदयपुर प्राया । ध्वाममी 
उदयपुर पटषते ही पविराजाजी के पास पहुवे । उस समयन कहा पयामनी 
भ्ये दहै । ष्यामजीन मी कहा महाराणा ने मुभे बुलाकर रम लिया है । 
परन्तु शु प्रवल है, भाप पाश्ीर्वाद दौजियि ‡ यष सुनते हौ क्विराजा ने 
भ्रटटहास विया प्रर वहा "यायनी { वुम प्रा गवे, भ्रच्छारिया।ये शतु तो 
पिते भी मच्छरहीयेप्रौरप्रब भी मच्छरष्ौह। वै षाहठाप्तो कमी मतत 
देता । प्ररु मच्छर फो मसल देने म षौनसी बहादुर? पाप ही तसगता । ये 
वेघारे भ्राप मर जावेगे । तुम तो इनक प्रवल हा । स्वामिद्राहौ योषे हो दिन 
पनपता है तुम सैरस्वाह रहना ॥ बविराजाजी की यही स्पृति-तरग प्रर 
वाणी प्रतिमयथी । 
>< >< >€ > 
कविराजा साहव ने भ्रषनी तदुरुस्तौ की हालत मे मेरे पितु श्री, ठा चमन~ 
सिहजी भ्रीर कोठारी बलव -तर्सिहजौ प्रादि प्रात्मीयो को कह दिया शा कि मुके 
जव कोई खतरनाक बीमारीदहातो मुके सयासन्िवादेनाश्रौर मरे बाग म 
मीच वे चक्कर की जगह मेया भूमिदाह करना । प्रते उनकी इच्छानुसार देहात 
केदो दिम पुव उनको प्रातुर समास दे दिया गया । जितस दिन सयात 
दिया उस दिन महाराणा सा पतहिहजी ने मुभे फरमाया रि इच्छा तो 
है कि इस समय कविराजानो के दशन हममौ कर प्रतु हमसे बहु दु्य देवा 
नही जावेगाश्रत दुम ही हमारी तरफ से प्रणाम कर लेना 1 
>< >< > < 
जब से स-यास हमा तब से कठोर हदय करेर्भे ही सेवा मे रहा क्योकि 
भरे पिहुश्री श्रौर ठा चमनिहनी दौवार पर कान लगाये दरवाजे के तल्ते पर 
मॐ रहते । उसके पास कौ कोठरी म सञ्चिदान द शवासन पि लेटे हए े। 
कविराजा साहब सदा छोटी रक्ष को माला पर “सो ह का जाप जपा 
करते । उसी मानसिक म्रजपा जाप के साय प्गुनिया मालाके मणियोको पुमा 
रही थो 1 ज्यो यह माला द्ुट पडी, सम लिया हक्ता उड गया । दईश्वरक् 
दिति ईश्वरने उठी । चारण जाति का भानु भ्रस्ताचल की भ्रट में 


चला सया ॥ 
> >€ >€ > 


स 
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फविराजा इ्यामल्दासकी जो 


देहातके बादश्डोल'मे विटाकर गजि वजे कं सराय पुष्प, गुलाल 
उछालते हुए सरे बाजार सवारी निकली 1 करीब दस हनार प्रादमी /डोलः के 
साथये। श्रमे दुकानो, मकानोभ्रोर मकानोकी छतः पर खंडे हृए नर 
नारी निश्वास दछयोडकर भ्रश्र-भ्रजलि चेढा रहैये। पारो श्थामलवाग मं 
पेची प्रीर उसी प्रादे स्यान पर भूमिदाह हमरा । मिट्टी कौ मुख्या 
लते समय एक साय हाहाकारसे धराकाश भी काप उठा। 


वादमे बही ९ श्यामजीङृष्रा वर्माते एक ममस्पर्शी स्पीच दी जिससे 
हजारो न्रोमे श्रधरूसागर का ज्वार उमड पडा । उष समय समस्त शतु भी 
मित्रल्पमभ्राचुकेये । प्त्येकके गुससेयही कये हुए ब्द निकले थ फि 
कविराज चदे सत्यवक्ता -य्यकारी, धमशील, नि्लभी, देशदितपौ, पूरे 
ईमानदार प्रौर सथ्वे स्वामिभक्तये । मेवाडर्मेयंही एकं पुष्प ये जो इतना 
राज्याधिकारः पाकरन कभी प्रभिमानसे एूते, नकत का बुरा क्रिया भीर 
नक्भीक्रिसोसेरिश्ततली नधन जोडा। इतने ञे पद परष्ैव करमभी 
भ्रापि निषन रटहै-यहा तकं फि प्रपनं घर को क्जलार हौ छीडा। 


> न >< > 


कविराजा शयामलदासजी ने जिम श्रात्मोयता के साथ कोटारी बलवत. 
सहजो कौ निर तर उनति को उसका रामार प्रद्नन कोढारोजोने भौ कवि 
राजाजी मे देहावान पर स्वय मुण्डन होकर विशेषरूपः किया । मेवाड 
राज्य के प्रषानमतरौ का इतरजातीय ग्यक्ति मै देहात पर मुंडन होना एक 
भरभूतपूव धटना थी । कोडारीजी की जाति वालोने इस परं एेतराज भी किप 
परतु कौोडारीजी ने स्पष्ट उत्तरदे क्र भ्रपनी श्रनुपम कूलीनता का परिचय 
दिया वि कविराजा साद्व ने मुभ भर पितासि भौ श्रधिक वात्सल्य रव कर मुम 
स पद तकं पहुंचाया । प्रत मँ यदि मण्डन होन मं भौ सकोच करता तौ 
मुसा हतष्न श्रौर कीन गिना जाता ? 


>< ९ र > 


कविराजाजी ऊ देहात के पद्रह दिनि बादश्राषाढङडः 1 प्न 1951 को 
महाराणा फतहसिहजी कविराजाजी कौ इवेलो पर मतमपुर्सी केलिये पधरे प्रौर 
जौजो फाराने* कविराजाजी के नाम प्रये वे उनके दत्तक पुत्र यशकरणजी 
कैनाम पर बहाल रचे । ज्जत तो चारणा को मिता हई मीखूसी होती ही है । 
ध 
* विभाग ({ डिपादमेटस) 


